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॥ श्रीः ॥ 
अथ 


ताजिकभूषणम्‌ 
हिन्दी टीका सहितम्‌ 


भक्तेर्भक्तजनस्ययस्यभवतिप्रीतिप्रतीतिप्रदा 
स्नेहोवंशपरम्परापरिगतस्सर्वाभिलाषप्रदः। 

` सोयंसर्वसुरासुरेन्रनिकराराध्योस्तुलम्बोदरो 
धीरोद्र्जनविघ्नतज॑नपटुःभ्रेयस्करोनस्सदा ॥१॥। 
श्रीरामचरणौनत्वा सीतारामस्तदात्मजः ॥ 
करोतिभाषयाटीकां श्रीमत्ताजिकभूषणे ॥॥९॥ 

“वह गणेशजी हमारा कल्याण करे ` जिनकी 
भक्ति भक्तजनोके हदयमें प्रीतिप्रतीति दिलानेवाली होती 
है, जिनका वंशपरम्परानुगत स्नेह सम्पूर्णं अभिलाषाओंको 
देनेवाला होता है, जिनकी सब सुरासुर आराधना 
करते है ओर जो अपने धीर गर्जनसे विघ्नोका 
नाश करनेमे तत्पर रहते हैँ ।१॥ 


ूर्णयत्करुणाकटाक्षकणिकासम्पूर्णसिद्ध्ये भवे- 
त्ावार्णीप्रणिपत्यसत्यनिरतं श्रीदुण्डिराजगुरुम्‌। 


र्ट 


२ ताजिकभूषण- 


सारन्ताजिकवारिधेर्निरवधेः प्रोद्धूत्यपीयुषवत्‌- 
कु्वेताजिकभूषणं गणपतेर्भक्तोगणेशस्सुधीः ॥२॥ 


जिसके कृपालेशसे भी सम्पूर्णं कार्य सिद्ध होते 
हे उस देवी सरस्वतीको ओर सत्यरत श्रीगुरु दण्डठिराजको 
प्रणाम करके ओर अपार ताजिकरूपसमुद्रसे अमृतके 
तुल्य सारको निकालकर मै गणेश नामक विद्धान्‌ 
इस ताजिकभूषण नामक ग्रन्थको बनाता हू २॥ 


गगचिर्यवनैश्चरोमकमुखेस्सत्यादिधिः कीर्तितं 

शालं ताजिकसंज्ञकंनिरवर्धिंतद्रारिधिदुस्तरम्‌। 
एतत्ताजिकभूषणनवतरातर्तुसम्था तरि- 
व्यक्तार्थविमलोक्तिवाक्यविलसत्कर्णानुकीर्णाभुरशम्‌।।३॥ 


गर्गादिमुनि ओर रोमकप्रभृति यवनो तथा सत्याचार्यं 
आदिकनि जो अनन्त ओर दुस्तर ` ताजिक संज्ञकः 
शास्ररूप समुद्र निर्माण किये है उनको तरनेके निमित्त 
निर्मल उक्तिवाले वाक्यरूप शोभित कर्णं (दण्ड) हैँ 
जिसमे ओर प्रकट है अर्थं जिसका एेसी 'ताजिकभूषणः 
रूप अत्यन्त नवीन नौका मै बनाता हू॥३॥ 


| ्ररषितुरुष्कसम्भवमिदं तार्तीयकं विद्यते 
शाचखरयद्यपिसद्िजिरपितथाप्यध्येतुमहं भवेत्‌। 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ - ३ 


यस्माद्यत्सदसत्फलनिगदितंसत्यंहिकिंपङ्जे 
शंकापङ्कभवाथवा फणिष़णोत्पन्नेमणोद्बणम्‌ 1४]; 


यद्यपि यह शास्र ब्रहमदरेषी यव्नोसे उत्पन्न हया 
है तथापि इसमे जिसल्यि सदसत्फलनिरूपण किया 
गया है, इस कारण द्विजोंकोभी पढना चाहिये क्योकि, 
कमलम पङ्कोद्धव होनेकी शंका ओर सर्पमणि 
सहवासका दोष कहीं देखा गया है ?॥४॥ 


धात्रा शाख्रमकारियत्कृतयुगे तत्सर्वथानान्यथा 
्ेतायामपिबादरायणकृतं तच्चानृतं नाभवत्‌। 
यद्रगेविनिमितंकृतचमत्काराय तद्रापरे 
कालेऽपिप्रबलेकलेरविकलंतात्तीयकोक्तं फलम्‌।॥।५॥ 


सत्ययुगमें ब्रह्मकृत शास््रका प्रमाण, त्रेतामे बाद्रायणका 
शाख, ` द्वापरमे गर्गका शास्र ओर कलियुगमे यह 
जो तार्तीयक यवननिर्मित शाख प्रमाण है॥५॥ 
शाकेजन्मकोनितेभवतियच्छेषड्गताब्दत्रजो- 
ऽधोधस्संगुणितश्शरैश्च युगलेनगेयुगेभाजितः। 
लब्धंतजननोत्थवारघटिकादेनान्वितसप्तभिः 
पूवकि विहतेत्रशेषकमितीौवर्षप्रवेशो धुवम्‌ ॥६॥ 


४ ताजिकभूषण- 


वर्षप्रवेशोत्थघटीपलाल्येकालेकिलस्पष्टतरस्सनूनम्‌॥ 
भानुजनुरभानुसमानएव सिद्धान्तरीत्यापरिसाधनीयः ॥॥७॥ 


जिस ईष्टपर वर्षप्रवेश होवे उसी इष्टके अनुकूल 
जन्मड्ष्टके सूर्य सिद्धान्तरीतिसे स्पष्ट करना चाहिये ॥६।७॥ 


जन्मकालनलिनीविलासिनानैवया तितुलनांकलासु चेत्‌॥। 
वर्षकालनलिनीपतिस्तयोरन्तरड्गविहतंयुतोनितम्‌।। ८॥ 
कार्यव्षधुवेतस्मादसौस्पष्टः प्रजायते॥। 

तत्कालसम्भवेः खेटेभविश्रफलनिर्णयः॥९॥ 


यदि वर्षकालके सूर्य ओर जन्मकाल्के सूर्य मे 
कुक परस्पर कलाओमे भेद हो तो जिसमे बाकी 
निकलसके निकाल्ना फिर उनके अन्तरको सूर्यकी 
गतिसे हतकरो फिर यदि सूर्यं न्यून हो तो जोडो 
ओर यदि अधिक हो तो बाकी निकालो। एसा 
करनेसे जन्मतुल्य यह स्पष्ट॒हो जायेगा, क्योकि 
तात्कालिक ग्रहोसे फलनिर्णय होता है। ध्यान रहे 
कि सूर्यमे केवल कलाओमे भेद रहेगा न कि 
अशोमे॥८।।९॥। 
सम्प्राप्तवषप्रमिति पतङ्गेभजेच्सूर्याकसमानभावे 
सम्भूतिलप्नान्मुथहास्थितिः स्यात्तद्राशिगाऽब्देजननोदयाशेः।।९०॥। 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ ८ 


प्राप्त वषं समूहको जन्मलय्रमे जोडकर १२ से 
भक्त करे जो शेष रहे जन्मलय्रसे उसी भावमें मुन्था 
होगा। यथा वर्तमान वर्ष २२ जन्मलय् मीन ओर 
बाईसमे बाहरका भाग लेनेसे बाकी १० बचे, मीनसे 
गिना तो धनका मुन्था हुमा, अब वर्षल्रसे ग्रह 
जिस भावम पडे उसका फल कहना ॥१०॥ 
वषेणभुक्तमुथहैकरािं मासेनभागद्वितयं दलाढ्यम्‌॥ 
कलाश्चपचेवदिनेनूनतद्राशिनाथो मुथहाधिपःस्यात्‌॥१९१॥ 


एक वर्षमे मुन्था एक राशि भोगता है, एक 
मासमे ढाई २।३० अंश ओर १९ दिनमे ५ कला 
मुन्थाका भोग होता है, जिस राशिमे मुन्था होवे 
उसी राशिका स्वामी मुन्थेश होता है।११॥ 


तिग्मांशुशुक्रशनिशुक्रसुरेज्यचन््र- 
ण्राशाकिभोमशनिभोमसुरेज्यचन्दराः ॥ 
देवेज्यश्ीतकिरणेन्द्जभूमिपुत्र- 
सूय्योशनश्शनिसितार्किकुजेज्यचन््राः ॥१२॥ 
वर्षस्वामिविचारार्थं मेषात्रेराशिकेधरराः। 
दिवारात्रौ क्रमेणेते कल्पनीयाःपरयतनतः।९३॥ 


६ ताजिकभूषण- 


सूर्य, शुक्र, शनि, शुक्र गुरु, चन्द्र, बुध, भौम, शनि, 
भोम, गुरु, चन्द्र यह १२ क्रमशः भेषादिलग्रांसे दिवा वरषप्रवेशमें 
त्ैरशिकेशचर ह ओर गुरु, चन्द्र, बुध, भौम, रवि, शुक्र, शनि 
भोम, गुरु, चन्द्र यह १२ रात्रि, वर्षप्रवेशमे मेषादिक्रमसे त्रैराशिकेश्वर 
है| इनका प्रयोजन वर्षस्वामीके निर्णयमे पडता है॥१२।१२॥ 


त्रराशिकेश्ररचक्रम्‌ 


ग्रपयनययययमभन्े 
74; 
गमन 


लाभतृतीयं चरणेन पश्येदग्रहश्चतुर्थन्दशमन्दलेन ॥ 
तथा त्रितुल्यैश्चरणैन्रिकोणं सम्पूर्णष्ट्यानिजसप्तमेच ।।१४।। 


प्रत्येक ग्रह लाभ १९१९ ओर तृतीय ३ स्थानको 
एक चरण दृष्टिसे अवलोकन करता है, चतुर्थं ४ 
दशमको. अर्धं दृष्टिसे त्रिकोण ९।५ को त्रिचरण दृष्टिसे 
ओर निज १९ सप्तम ७ को पूर्णं द्ष्टिसे अवलोकन 
करता है ॥९४॥ ॥ 






हिन्दीटीकासमेतम्‌ ` ७ 


या पाददष्टिस्सुखलाभदात्रीस्नेहप्रदाबुद्धिविवृद्धिकतरी | 
नन्वरद्धुटृष्टिःस्वजनेविरोधंगुप्रारिभेदङ्डरुतेविवादम्‌।। १५॥ 
जो पादृदृष्टि है वह मुख ओर लाभ देनेवाटी 
है, स्नेह देनेवाली है ओर बुद्धिवर्धक है, अद्धदष्टि 
इष्ट मित्रसे विरोध उत्पन्न कराती है ओर गुप्त रूपसे 
शत्रुओंका भेद तथा विवाद करती है ।१५॥ 
 त्रिकोणदृष्ि्धनलाभसौख्यप्पित्रोत्नतिञ्चापिकरोति नित्यम्‌॥ 
सम्पूर्णट्स्सुतरामरिष्टयुद्धविवादञ्चरिपूद्रमञ्च ।।१६॥ 
त्रिकोण ९।५ दृष्टि धनलाभ सौख्य मित्रवृद्धि करती 
है, ओर सम्पूर्ण दृष्टि युद्ध॒विवाद ओर. शत्ुबुद्धि 
करती हे ॥१६॥ 
खलग्रहाश्चत्खलदष्टिसंस्थाश्शुभाश्चरखेटाश्शुभटष्टिसंस्थाः। 
फलेयथोक्तं ददते तदानीं विलोमसंस्थाश्चतदद्धमेव॥१७॥ ° ` 
यदि खल ग्रह खलोकी दृष्टिमि हों ओर शुभ 
ग्रह शुभोकी दृष्टि हों तो यथोक्त फल होता ` है 
अन्यथा उसका आधा ॥१७॥ 
्रष्टाहीनतनुः खगो यदिभवेद्योमाधिको द्विह॑तः 
षष्टिभ्यः परिशोधितः खचरदगरूपाधिकःकूनितः॥ 


८ | ताजिकभूषण- 


तद्धागादलिताश्चवेदरहितो वेदाधीकोद्धान्वितो 
हीनम्पञ्चयुगाच्छरर्षरहितं पञ्चाधिकोद्िह॑त ॥१८।। 
षड्भोनो रसभाधिकः करहतः षष्टिच्युतश्चाऽधिक 
स्सप्तोनस्वबलान्वितोगजगुरव्यष्टोद्धितश्चोनितः ॥ 
बाणान्धेर्भवतोधिकोभवति युद्िघ्नःकलाद्यादशः 
स्पष्टाः स्युः खलुवर्षवेशसमये विद्यादृगुत्थम्फलम्‌।।१९॥ 
अथ हदशा 
वर्षाधीशादेशपूर्वं सगर्भं सर्ववकतुन्नोविनावीर्यमत्र | | 
शवक्यन्तस्मात्युष्करागारसारंज्ञातुम्मार्गम्पञ्चवरग्यः प्रवच्मि ।।२०॥ 
वर्षमे वर्षाधीशका निर्णय ओर ग्रहोके यथोचित 
नल विना फल नही कहे जासकते इससे बलज्ञानार्थ 
अब पञ्चवर्गीबल कहता हू ॥१८-२०॥ 
` पञ्चाधिकारास्सदनोच्हदास्रैराशिकञ्चापिमुशल्लहश्च ॥ 
गताधिकारस्सतुहीनसारः प्राप्राधिकारः खचरस्ससारः ॥२१॥ 
आत्मस्थान, उच्च, हदा, त्रैराशिक ओर मुशल्लह 
(नवांश) ये पांच अधिकारी हैँ जो अपने अधिकारमं 
ग्रह होता है वह बली कहाता है नहीं तो निबल।॥२१॥ 
सिंहः कक्तोलिपेषौचयुग्मकन्येधनुस्तिमी॥। 
तुलावृषोनक्रघटावागाराणिदिवाकरात्‌॥२२॥ 


हिन्दीरीकासमेतम्‌ | ९ 


सिंह, कर्क, वृश्चिक, मेष, कन्या मिशन, धन 
मीन, तुला वृष, मकर कुम्भ, सूर्यसे शनिपर्यन्त 
क्रमशः इन राशियोके स्वामी है ।२२॥ 
रशिचक्रम्‌ 








नना 
बह्वह्नित - - 
[वा 


मेषोवृषोम॒गःकन्याकर्कोमीनतुलेक्रमात्‌।। 
ेयान्युच्चानितिग्ांशोस्ततोनीचन्तुसप्तमम्‌।।२३॥ 

सूर्यसे लेकर क्रमसे मेष, वृष, मकर, कन्या 
कर्क, मीन ओर तुला ये उच्चस्थान हँ इनसे सप्तम 
स्थान नीच जानना | २३॥ 


उच्च-नीचचक्रम्‌ 


ल च्नन्नन्नन्च्यनन 
म [क [ > [ज [र [इल [जन 
र [सष [च [न [न ज्य [ ऋ | कर 
[र [ख [स [=] स्न 






१० ताजिकभूषण- 


मेषे रसाड्गाष्टशरेन्रियाशास्सुरेज्यशुक्रज्ञकुजार्कजानाम्‌॥ 

 वृषिऽष्टतर्काष्टश त्रिसङ्ख्याश्शुक्रज्ञजीवाकंजभूमिजानाम्‌ ।। २४॥ 

¦ युग्मेरसाङ्गेद्ियसप्ततका्ञशुक्रजीवावनिजाकेजानाम्‌ ॥ 
कर्केऽद्रितकाड्गनगाव्धिभागाः कुजास्फुजिन्जेज्यशनैश्चराणाम्‌।२५॥१ 

सिहेडगवाणाद्रिरसाइगभागाजीवासुरेज्यार्कजवित्कुजानाम्‌ }। 
च्रिवात्नगाइगाब्धिनगारिसंख्यान्नकाव्यजीवावनिभूषानीनाम्‌ २६ 
धटेषडष्ाप्रिमुनिद्विसंख्याण्शानिन्नवागीशसितासुजान्च ॥। 
अलोनगाष्धिद्विरदेपुतकाभोमास्फुजिज्जञेज्यपतङ्गजानाम्‌॥ २७॥ 
चापेऽकवबाणाब्धिशराष्धितुल्याजीवास्फुजिज्ज्ञावनिजार्कजानाम्‌॥ 
नक्रेद्रिसपराष्टयुगाब्धयःस्य्ुधेज्यशुक्रार्कजमंगलानाम्‌ ॥२८॥ 
कुम्भेऽद्वितकाद्विशरेन्द्रियांशान्ञशुक्रदेवेज्यकुजार्कजानाम्‌॥। 
मीने्कवेदाभ्निनवद्विसंख्याश्शुकरेज्यसोम्यारखरांशुजानाम्‌।।२९॥ 

इन श्छोकोका अर्थं चक्रसे अत्यन्त स्पष्ट है इसलियि 

टीका न ल्खि कर उसके स्थानम चक्रही दिया 
जाता है॥२४-२९॥ ` 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ ११ 


हदाचक्रम्‌ 
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पेषतोमीनपर्यन्तन्द्रेष्काणानामधीश्चराः ॥ 
भोपतोरवितरश्शुक्राद्रणनीयायथाक्रमम्‌।।२०॥ 


मेषसे मीन पर्यत प्रेष्काणस्वामी क्रमशः मगल, रवि 
ओर शुक्रसे गिननेपर होते ह अर्थात्‌ मेषसे मीनतक प्रथम 
्रेष्काणके स्वामी मगल्से ग्रहोके बारम्बार गिनता जावे, 
द्वितीयके चन्द्रे ओर तृतीयके शुक्रसे, राशिका दशमाश 
द्रेष्काण होता है जैसा चक्रमे स्पष्ट होगा ॥२०॥ 












९५८५४ 





९९ ताजिकभूषणं - 


्रष्काणचक्रम्‌ 
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एविज्यमन्दाः सितचन्रभौमाः शनिज्ञजीवाःकविभोमचनद्राः ॥ 
पशल्लहेशा अजतोमृगन्ाधुदधूगदहिनिशिरयोवा ।३१॥ 


सूर्य, गुरु, शनि, शुक्र, चन्द्र, मंगल, शनि 
नुध, गुरु ओर शुक्र, मंगल, चन्द्र ये मेषसे कर्कपर्यन्त ` 
मुशल्लहेश (नवमाशस्वामी) हैँ फिर सिंहसे वृध्चिकपर्यन्त 
ओर धनुष्यसे मीनपर्यन्त जानना ॥३१॥ 


मुशल्लहचक्रमिदम्‌ 





हिन्दीटीकासमेतम्‌ १३ 


गृहोच्चहदात्रिलवास्स्वकीयामुशल्लहश्चापिभवेत्स्वकीयः | 
व्रिशच्रविंशत्तिथयोदिरशश्चपञ्चक्रमा्रीर्यमिदं ग्रहाणाम्‌।।२२॥ 


आत्मगृह उच्च आत्महदया द्रेष्काण ओर नवमांश 
ग्रहोका बल क्रमसे ३०, २०, १५, १० ओर 
५ अंशोसे होता है ॥३२॥ 
तदरद्धैकम्पञ्चकमत्रमेत्रञचेच्छात्रवज्नास्यदलम्बलंस्यात्‌॥ 
ओदापिकं शततसुहृद्धलैक्येदलम्बलम्मौलमतानुसारम्‌।।३३॥ 


जिस स्थाने जिस ग्रहका जितना बल होता 
है उसका अर्धं ओर पञ्चमाश मित्र ओर उसका 
अर्धं शत्रु ओर शतु मित्रके योगका अर्धं मौलमतके 
अनुसारसे सम बल कहाता है ॥३३॥ 


य 


रेष्कःण 
१९।१५ | ७।३० _ 
हि 
| ७।३० | 








१४ ताजिकभूषणं- 


जन्मोदयाब्दोदयमुन्धहेशावषप्रेशाः । 
निशीन्दभेशालिगृहेशएते वर्षाधिपत्येहयधिकारिणः स्युः ॥२४॥ 


जन्मलग्रपति वर्षलग्रपति मुन्थेश दिवावर्षप्रवेशमे सूर्य 
लप्रपति ओर रात्रिम चंद्रटय्रपति ओौर त्रिराशिपति 
ये वर्षमे पञ्चाधिकारी कहलाते है। ३४}; 
प्राप्ताधिकारग्रहपञ्चकेयोविलोकयेल्लः नल्पहष्ट्या |} 
बलोपपन्नःखचरस्सएव वर्बाधिनाथःपरकल्पनीयः | ३५॥। 

वर्षलय्रके समय इन उक्त पञ्चाधिकारियो्ेसे जो 
ग्रह पूर्णं बलोपेत हो ओर ल्य्रको पूर्णं दृष्टिसे देखता 
हो तो वही वर्षपति होता है।!३५}। 


समानटक्षस्समुदारसारो हष्ट्याधिको वी्य॑सप्रलतायाप्‌। 
 वर्षाधिपः स्यादधिकाधिकारोह्दीर्वसाम्येमुथहाधिनाथः ॥ ३६॥ 


यदि सबकी दृष्टि ल्यपर सम हो तो अधिक 
नली ओर यदि सम ल> हो तो अधिक दृष्टिवाला 
इन दोनोकी साम्यम ॐ काधिकारवाला जओौर खनकी 
 समतामे मुन्थेश वर्षपति =ेता || ३६}; 
ऽपियिन। 
चष्टोधिपस्स्ान्रचतव्रदटसः 


स दन्थिेशोपिबिचिन्तन हि नीयः | ३७॥ 


हिन्दीरीकासमेतम्‌ | ९८. 

यदि किसीभी ग्रहकी दृष्टि न हो तो वह रशि 
जन्म लप्रमे यदि किसी एक पञ्चाधिकारीकी दष्टे 
हो तो वह वर्षपति होगा नहीं तो फिरभी सुन्थेशही 
वर्षपति जानना ॥ ३७॥ 


इति श्रीमत्ताजिकभूषणे वर्षेशानयनाऽध्यायः प्रथमः ॥१॥ 
 आयुष्येवास्वद्विषिदरादशेस्याद्रषविशेमुथहेशो नस्तः ॥ 
धरस्थानस्वामिनायुक्तदृष्टः पापिष्ठैश्राप्यस्तगोव्यस्तगोवा ।१।! 

यदि वर्षप्रवेशकालमे मुन्थेश एकादश, द्वितीय, षष्ठ 
ओर द्वादश इन स्थानोमेसे किसी एकमे स्थित हो 
तो शुभ नहीं होता ओर चाहे किसी स्थानें वर्तमान 
होकर यदि सप्तम स्थानके स्वामीके साथ हो अथवा 
सप्तमेशकी दृष्टिमे हो अथवा पापग्रहयुक्तः हो या उनकी 
दष्टिमि हो अथवा अपनी राशिसे अस्त ७ स्थाने 
हो अथवा वक्री हो तो भी शुभ नहीं।\१॥ 
भाग्येदलाभेसहजेचकेनरचेदर्षकालेमुहाधिनाथः ॥ 
करोतिपंसांविपुलेप्रतापं मेत्र्रपेः सम्पतिवरदधनंच।२॥ 

यदि वर्षप्रवेशकाल्े मुथेश भाग्य ९ लाभ ११ सहज 
३ केन्द्र १।४।७।१०। स्थाने कहीं हो तो पुरुषके प्रतापको 
नढावे उत्तम बुद्धी दे ओर राजसंगम हो॥२॥ 


१६ ताजिकभूषण- 


स्वस्वामिनातत्सुहृदाशुभेनबलोपपत्नेनयुतेक्ितावा॥ ` 
स्यान्सुंथहासर्वेमनोरथाप्त्ये नराधिपालादपिगौरवार्थम्‌॥३॥ 


यदि मुथेश अथवा उसका मित्र शुभ ग्रह ओर 
बली होकर मुथाके साथ हो अथवा मुथाको देखता 
हो तो वह मुधा सम्पूर्णं मनोरथ पूर्णं करनेवाली 
होती है ओर राजासे भी नाम प्राप्त कराती है।॥२॥ 


सिंहीसूनोराननंभोग्यभागाः प्रोक्तम्युच्छं केतुभुक्तांशकास्ते॥ 
वक्त्रेश्ष्ठासम्परदिषटैथिहान्देलागूले सामानसासौख्यकत्रीं ४ 

जिस नक्षत्रपर राहु हो उससे वक्रगत्या जो भोग्य 
नक्षत्र उनकी राहूमुख सज्ञा है ओर भुक्त नक्षत्रोकी 
पुच्छ संज्ञा है, यदि वर्षं कालम मुंथा राहु मुखम 
पडे तो मान ओर सौभाग्य होवे, यदि पुच्छमे हो 
तो दुःख देती है॥४॥ ` 

अथ ग्रहयुक्तमुन्थाफलम्‌ । 

नृविभुतोविभुतोत्थसुखान्वितः सुकृतमाकृतमानसमुत्रतिः॥ 
नियमनायमनामुधहायदा रवियुतावियुतारिगणोनरः ॥॥५॥ 

यदि ` व्षकालमे मुधा सूर्ययुक्त हो तो मनुष्यको 
राजद्वारा एेश्र्य ओर सुखप्राप्ति हो लक्ष्मी ओर मानकी 
| वृद्धि हो, शत्रुका नाश हो ॥५॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ १७ 


अविकृतोविकृतोज्छ्ितसंगती सु्चिरधीश्चिरधीस्तयान्वितः॥ 
विभवतोभवतोषयिरतेथिहा भविभुनाविभुनाकृतगौरवः ॥६॥ 


यदि मुन्था चनद्रयुक्त हो तो शरीरसुख, सञ्जनसमागम 
सुबुद्धि, एश्वर्य, संतोष, राजासे सन्मान यह सब 
पदार्थ प्राप्त होवे ॥६॥ 


करुमतिनामतिनाशसुगरुजं विनतयानमसापचयन्दिशेत्‌।। 
सदनतोदनतोमुखमिन्थिहा कुसुमयुक्स्वजनास्वजनारुचिः॥।७॥ 

यदि समुन्था मगल््युक्त हो तो सुमतिनाश ओर 
कुमतिकी बुद्धि हो रक्तके विकारसे शरीरम रोग हो 
द्रव्यनाश हो गृह ओर भोजनविषयक कष्ट हो अपने 
बन्धुजनमें अरुचि हो ॥७॥ 
सुजनतोजनतोवदसत्कथारसमुदारमुदारमतिर्नरः 
स्वसहितस्सहितश्रयर्दीथिहा ज्ञमिलितामिलितात्मजनोभवेत्‌॥८॥ 

यदि मुन्था बुधयुक्त हो तो सुजनलाभ कथाश्रवण, 
चित्तम उत्साह, बन्धुवर्गमे प्रेम ओर द्रव्यप्राप्तिभी सन्मार्गसे 
हो ॥८॥ 


सुरमणीरमणीयविलासभाक्तनयवान्नयमानसुखेयतः | 
सुकृतिभिः कृतिभिर्मुथहा यदा सधिषणाधिषणाभ्युदयान्वितः॥९॥ 


१८ ताजिकभूषण- 


यदि मुन्था बृहस्पतियुक्त हो तो स्रीविलाससुख 
पुत्रसुख सद्बुद्धिकी वृद्धि, मान- सुख- सज्जनसमागम 
ओर सब प्रकारसे एेशर्यवृद्धि हो॥९॥ यही फल 
शुक्रकाभी है ॥ 


स्वककलितिः ककलितप्रभवोभवेदविभवोविभवोद्धतपूरुषात्‌॥। 
स्वसनतस्सनतश्च यदेन्थिहा शनियुतानियुतार्थद्राशयः ।१०॥ 
वरसभारसभागवनीपते रतिकलातिकलायसमन्वितः॥ 
सुजनताजनतापहरोनरस्तनुगतानुगता यदिमुन्थहा ।।९९।। 


यदि मुन्था वर्षलप्मे हो तो उत्तम सभाविलास, 
 राजाके सकाशसे अर्थलाभ, कला चातुरी, मनुष्य 
समूहमे प्रतिष्ठा इत्यादि पदार्थं सन प्राप होवें ओर 
बन्धुवर्गमे सन्ताप शान्तं करनेवाली हो ।\११।। 
मदबलादबलादिसुखोनरः सुकृतगः कृतगर्हितवारणः।! 
अधिकताधिकतापकरोद्धिषां सुसधनस्सधनस्थितयातया। ९२ 

यदि मुन्था धनभावमे हो तो मनुष्यको स्री सुखं 
यश॒ अनिष्टका नाश प्राप होवे शघ्नुओंको अधिक 
` ताप हो ओर धनसंचय हो ॥१२॥ 


हिन्दीरीकासमेतम्‌ १९ 


निजयशोजयश्ोभितनुर्नरः सुकृतकृत्कृतकृत्यतयोन्नतः॥। 
नययुतोऽययुतो मुथहा यदानुजगताजगताकृतवर्णनः । १३।। 

यदि मुन्था अनुज ३ भावम हो तो यशकी 
वृद्धि हो, मनोरथ पूर्ण हो, हदयमें नीतिका आवेश 
हो ओर मनुष्य समाजमे प्रतिष्ठा प्राप्त होवे ॥१३॥ 
स्वधनसाधनसाहसदुःखितोभयमितोयमितोऽपगतरितः॥। 
नृपनयापनयादपिनोकथा रससुखस्युखसंस्थितमुन्थहे ।।१४॥ 

यदि सुख ४ स्थानमें मुन्था हो तो धन कमानेके 
साहससे दुःख पावे कुटुंब अप्रीति हो राजासे भय 
ठो नीतिहानि हो ओर प्रतिष्ठाहानि हो ॥१४॥ 
 सुजनयपूजनपूततनु्निरकरणधीरणधीरतयाद्विषाम्‌।। 
अधिनिराधिनिरामुथहा यदा तनयगानवगामितयान्वितः॥ ९५॥ 

यदि मुन्था तनय ५ भावम हो तो सत्कर्म ओर शरीरकी 
पवित्रताको बदढादै, शत्रुगणका अनादर हो, चित्तकी व्यथा 
द्र हो ओर राजसमूहमे मनुष्य आदर पावे॥१५॥ | 
प्वसहितस्सहितस्थितवैरतोनुगतरोगतरोरिभयान्वितः॥ 
निजपतेजंपतेपि महद्भयं परिगतारिगतापुथहायद्‌ः ।१६॥। 


यदि मुथहा शत्र ६ भावम हो तो सम्पूर्ण बन्धुवर्गमे 


२० ताजिकभूषण- 


वैर उपजवे, रोग उत्पन्न करै, शत्रुका भय हो, 
सेवाकरनेपर भी राजासे भयही प्राप होवे ॥१६॥ ` 


निपुरुषःपुरुषश्चवियोगितां प्रमदयामदयातरिमुन्थहे ॥ 
धनयशोनयशोकरुजोलभेत्निजसमाजसमाक्रमनाशनम्‌।। १७॥ 

यदि मद्‌ ७ भवनम मुन्था होवे तो पुरुष कुटुम्बसे 
अलग होकर स्रीसे भी वियोगको प्राप्त हो ओर 
धन, यश, नीतिका नाश ओर शोक रोगको भी 
प्राप्त होवे॥१७॥। 
व्यसनतस्सनतः कलहाकुलः स्वधनरोधनरोगयुतोनरः ॥ 
अहिततोहिततोषविवर्जितः त्वशुभगोशुभगोयदिमुन्थहा ।१८॥ 

यदि मुन्था अशुभ ८ स्थानम पडे तो पुरुषको 
नाना प्रकारके व्यसन प्राप्त होवे, युद्ध होवे, धनका 
नाश हो, रोगकी वृद्धि हो, कभी चित्त स्थिर न 
रहे ओर वह वर्ष अत्यन्त अशुभ हो ॥१८॥ 
नृपकृतोपकृतोत्सवगरवितः प्रचलताचलतातियगश्रोन्वितः॥ स्वहित- 
कृद्धितकृन्मनुजोभवेत्ससुकृतस्सुकृतस्थितयातया।।१९॥ 

यदि मन्था सुकृत ९ स्थानम हो तो राजास 
सन्मान मिले, यशकी वृद्धि हो अपने बन्धुवर्गं ॒हित 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ २१ 


करे ओर पुण्यकी वृद्धि हो॥१९॥ 
निजमनोजमनोरथगौरवत्ननुभवेनुभवेद्विभवैर्युतः। 
कमलयामलयापियर्दीथिहा द्मगासुभगादभुतवुद्धिभाक्‌ | २०॥ 

यदि दशमस्थानमे मुन्था हो तो उस वर्षमे मनुष्यको 
अपने मनोरथकी पूर्तिका अनुभव हो रेश्चर्यं प्राप्न 
हो लक्ष्मीकी वृद्धि हो ओर बुद्धि शुभकर्मोकी ओर 
लगे ॥२०॥ 
सुधिषणोधिषणोपमताम्त्रजेत्तनुजतोनुजतो सुखंनरः॥ 
नृपमुखोपसुखोमुथहायदाहरिमतारमतात्मजनव्रजः ॥२९॥ 

यदि मुन्था एकादश भावमे पडे तो बृहस्पतिके 
तुल्य बुद्धिकी वृद्धिहो पुत्र॒ ओर अपने कुटम्बके 
लोग सब प्रेम करे॥२१॥ 
धनविधानविधापरिवर्जितो हतनयस्तनयस्वजनासुखः। 
मनुजपेनुजपेविरतिभवेव्दययमितीयमितायदिमुन्थहा ॥२२॥ 

यदि मन्था द्रादशस्थानमे पडे तो धन प्राप्त होनेका 
दवार नष्ट॒होवे चित्तमे दुर्बुद्धि उत्पन्न हो पुत्र ओर 
कुटुम्बसे कष्ट प्राप्त होवै देवपूजादिकसे चित्त हटजावे॥२२॥ 


चे्रषलप्नाच्छुभर्गोथिहासाजनुस्तनोरृष्टफलप्रदातरी। 


२२ ताजिकभूषणं- 


मिश्रम्फलंकालविदोबदन्ति न्यूनाधिकत्वन्तुबलानुमानात्‌।।२२॥ 

यदि वर्ष लग्रसे मुन्था शुभस्थानमें हो ओर जन्मलग्रसे 
अशुभ स्थानमे हो तो ज्योतिर्विद शुभाशुभ मिलितफल 
कहते है; परन्तु उसमे न्यूनाधिक्य मुन्थाके बल्से 
कहना || २३॥ 
यन्मुन्थहायाः फलमुक्तमत्रशुभविमिश्रन्त्वशुभविरेषात्‌। ` 
तत्कल्पनीयम्मुथहेशपाकेबलानुमानान्ननुबुद्धिमद्धिः ॥ २४॥ 

जो इस प्रकरणमें सुन्थाका फल शुध, शुभाशुभ 
ओर अशुभ कहा गया उसकी न्यूनाधिक्य मुन्थेशके 
बलाबल विचारनेसे होती है, यथा-यदि मुन्था शुभस्थानमे 
है ओर उसका स्वामीभी बली है तो अत्यन्त शुभफल 
होगा पएेसेही न्यूनबलमे न्यून ओर सम बलम सम 
यही रीति अशुभ ओौर मिश्रित फलकी भी है ॥२४॥ 

इती श्रीगणेशदैवन्ञरचिते ताजिकभूषणे मुन्थाफलाध्यायो द्वितीयः ॥२॥ 

वर्षाधीशविनिर्णयस्समुदितः पूर्वहिसम्यड़मया 
यद्यप्यत्रतथापिवषमखिलंकिं साधुवासाधुवा॥ ` 


इत्याख्यातुमशक्यमेवसुधियातस्मात्फलंयतनतो 
वध्येहशुभमध्यमाधमतमेवेदेमनीग्रोदितः॥१॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ २३ 


यद्यपि इस प्रथमे वर्षधीशका निर्णय भली भाति 
कहा गया है तो भी यह कहना पंडितको दुस्तर 
है कि वर्ष शुभ वा अशुभ है इस हेतु मै यत्नपूर्वक 
प्राचीन मुनिर्योके मतोको विचार कर शुभ मध्यम 
ओर अशुभ फलका वर्णन करता हू॥९॥ 
वषलग्रेशवर्षमुन्थेशावीर्यतः ॥ 
सकलं सफले वषन्तत्फलन्तदशागमे।।२॥ 


व्षलप्रस्वामी ओर वर्षपति मुन्था ओर मुन्थेशके 
बलसे सम्पूर्णं वर्षं फलयुक्त होता है ओर व अपना 
फल अपनी दशाम पृथक्‌ २ करते हँ ॥२॥ 
वर्घाधीशोनिधनसदनारातिरिष्फप्रयातः 
शास्तंयातोनभवतिशुभः पापयुक्तेक्षितश्च ॥ 
चञ्चत्कान्तिस्सतुयदिपुनस्साधुबन्धुग्रहाणां 
वगेसंस्थोजनयतिमहत्सम्पदंस्वीयपाके ।।३॥ 

यदि वर्षाधीश निधन ८ स्थान अराति £ स्थान अथवा 
रिष्फ १२ स्थानोमेसे किसी एकमे वर्तमान हो अथवा 
अस्त ॒हो अर्थात्‌ सूर्यके साथ हो पापग्रहसे ` युक्त अथवा 
दृष्ट हो तो शुभ नहीं होता यदि पुनः वर्षाधीश बली 
हो शुभग्रह अथवा स्वकीय स्थानम स्थित हो तो वह 


र४ ताजिकभूषण- 


अपनी दशामे शुभ सम्पत्तिका देनेवाला होता है ॥३॥ 


्ा्िम्भूयादाप्वंशातुमानान्नानासौख्यं मुख्यताञ्चारुकीतिम्‌॥ 
अन्यस्थानात्पराप्तिमेवारिनाशकुर्यात्सूर्यस्सर्व्ववीरयोब्दपश्चत्‌।।४॥ 

यदि सूर्य पूर्ण बली होकर वर्षश हो तो वंशानुमानसे 
अपने राजद्वारा प्राप्ति हो, अनेक प्रकारका शरीरको सुख 
हो ओर प्रकारसे भी धनप्राप्ति हो, ओर शत्रुनाश हो ॥४॥ 
भूपीपालात्पत्रतोमित्रतश्चस्वल्पंसोख्यंबाग्विवादंविरोधम्‌।। 
बाधाम्भीतित्नीतितोवेपरीत्यं कुर्यात्सूयोमध्यवीयोँब्दपश्चेत्‌।॥५॥ 

यदि सूर्य मध्यवीर्य होकर वर्षाधिपति हो तो 
राजासे, पुत्रसे, ओर मित्रसे कुछ थोडा सुख मिले. 
मोखिक युद्धहो, बाधा प्राप्रहो, भयहो ओर परस्पर 
विरोध विख्यात होवे ॥५॥ 
यानन्दूरेवेरिवर्गाभिवद्धिं दवुद्धित्वंसर्वदार्थन्ययश्च | 
मन्दर्वादञ्चापवादंगदंवाकुयोत्सूयोहीनवीर्योब्दपश्चत्‌।।६॥ 

` यदि सूर्यं हीनबल होकर वर्षस्वामी हो तो परदेशगमन 
हो, शत्ुगणकी वृद्धिहो बुद्धिनाश हो वारम्बार द्रव्यका नाश 
हो दुष्ट छोगोसे लडाई हो अपवाद मिले ओर शरीर 
रोग उत्पतन हो ॥६॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ २५ 


पृथ्वीपालात्स्यादवाप्तिविंशालानानासौख्यंस्रीषुटीलविलादः॥! 
मुक्तायुक्तशेतवस्तूपलन्धिर्वर्षाधीशे यामिनीशोधिसत्वे।।७] 


यदि पूर्णबलोपयुक्त चन्द्रमा वर्षाधीश हो तो राजद्वारा 
उत्तम प्राप्ति हो ओर अनेक प्रकारका सुख मिले 
स्रीविलासका सुख हो ओर मोतीयुक्त धेत पदार्थका 
लाभ हो॥७॥ 


कान्तासौख्यंस्वल्पमेवप्रकल्प्यवैकल्यंस्यात्स्वीयवरगेथदैन्यम्‌ ॥ 
का्यम्भूपस्यातिकोपात्रिरेशेवर्षाधीशेमध्यसत्त्वोपपत्ने।।८॥ 


यदि चन्द्रमा मध्यबल होकर वर्षाधीश होवे तो 
स्रीकी तरफसे सुख कुक कम हो शरीरम विकलता 
हो बन्धुवर्गे द्रव्यकी हानि हो ओर राजकोपकी 
चितासे शरीरमे दौर्बल्य हो ॥८॥ 
विकलतानिलतश्रकलिः कुलेप्रचलनंहिनिजस्थलतो भवेत्‌॥ 
नरपतेः कफतोपिमहद्धयंशशिनिहायनपेऽल्पबलान्विते॥९॥ 

यदि चन्द्रमा क्षीणवीर्यं होकर वर्षपति हो तो 
शरीरमे वायुकृतपीडा होवे कुदट॒म्नमे कलह, विदेशकी 
यात्रा करनी पडे, राजाका भय हो ओर शरीरमें 
कफकी बाधा हो॥ | 


1 


२६ ताजिकभूषण- 


पिपुगणद्िजयोपिरणाङ्गणेभ्रमणतश्रमहद्ट्वविणागमः। 
नरपतेएपिबापि चमूपतेः क्षितिसुतेव्दपतौबलवत्यलम्‌॥ १०॥ 

यदि पूर्णबल मंगल वर्षाधिप हो तो शत्रुसे जय 
प्राप्त हो ओर भ्रमण करते हुये मनुष्यको राजद्वार 
अथवा किसी सेनापतिके द्वारा उत्तम द्रव्य प्राति 
होवे ॥१०॥ 


गदृबिवादंविविधंविरोधंधनव्ययंचौरभयंकरोति॥ 
अरातिभीतिक्षितिपादिभीतीं वर्षाधिपोमध्यबलोमहीजः ।११॥ 
यदि मध्यमवीर्य मंगल वर्षाधिपति हो तो शरीरम 
रोग परस्पर विवाद ओर वैर धननाश, चोरभय ओर 
 राजादिसे भय प्राप्त होवे॥११॥ 
दुष्टादभीषटाच्चकरोतिकष्टगदेचपादाननलोचनेषु ॥ 
खलान्ृपालाज्ज्वलनादनर्थवर्षाधिराजोबनिजोऽल्पसत््वः ॥ १२॥ 
यदि मङ्गल अल्पवीर्य॑होकर वर्षाधिपति होवे 
तो मित्रसे ओर शत्रु इन दोनोसे कष्ट होवे, पैर 


मुख ओर नेत्रोमे रोग होवे जर 
अभ्निसे अनर्थ उत्पन्न होवै॥|१२। ह ध 


हिन्दीर्टकासमेतम्‌ २७ 


वित्तलाभललनातिविलासैस्साहसैश्च निखिलैःखलु युक्तः ॥ 
ज्योतिषोद्यमचिकित्सितवित्स्यादन्दपोत्यतिबलोहितुधश्चत्‌।। १३ 
यदि पूर्णं बलोपयुक्त बुध वर्षस्वामी हो तो वित्तलाभ, 
स्रीविलास ओर अनेक प्रकारके उद्यमोसे युक्त हो 
ओर ज्योतिष विद्या तथा वैद्यकको जाननेवाला हो ।|९३॥। 


स्ववाक्यदोषादशुभञ्चयोषारोषाधिकत्वन्दिषतोबिषादः॥ 
कृपानृपालादधिकाकिलस्यादब्दाधिपोमध्यबलोबुधश्चत्‌ | ९१४॥ 

यदि मध्यवीर्य बुध वर्षपति हो तो अपनेही वाक्यके 
दोषसे ` अशुभ होवे, स््ीपुरुषमे क्रोध बढ़े, शतरुसे 
दुःख हो ओर राजा अधिक कृपा करे॥१४॥ 
अनृतसाक्षिकताक्षितिपाद्धयं क्षतिरतीवविपक्षकदस्युतः ॥ 
नयनहद्रलसक्प्रबलाभवेद्रतबलेऽब्दपतो शशिनस्सुते॥१५॥ 

यदि बुध क्षीणबल वर्श हो तो इ्ूटी गवाही 
देना पडे, राजासे भय उत्पन्न हो, शत्रु ओर चोरसे 
धननाश हो तथा नेत्र, हदय ओर गलेमे रोग होवे ॥ १५॥ 


ज्ञानंकीर्तिनिधिसहचराहादनन्देवताना ` 
मर्चाचर्चाविविधधनचयैलोकविशध्वासितेव॥। 
धर््ेप्रीतिर्नृपतिकुलतोत्पत्नवित्तोत्नतिस्स्या- 
चञ्चत्कीर्तिश्शरदधिपतौवाक्यतौ सर्व्व॑वीरये॥१६॥ 


९८ ताजिकभूषणं- 


यदि पूर्णबलयुक्त बृहस्पति वर्षस्वामी हो तो ज्ञानवृद्धि 
हो, कीर्तिं बढे, निधि प्राप्त होवे, .बन्धुवर्गसे आद्र 
प्राप्र हो, देवपूजनादिमे बुद्धि हो, धनका अच्छा 
सग्रह होनेसे संसारम उसका विश्वास मानाजाय, 
धर्मम प्रीति बढे, राजकुलसे धनकी वृद्धि हो ओर 
संसारम यश हो ॥१६॥ 
लोकैस्ाधवैमनस्यंविवा्दमान्दतुद्धेषशतरुसंबद्धनञ्च ॥ 
भूपाशंकातंकतः काए्वमङ्गेदेवाचार्येमध्यवीर्ेब्दपे स्यात्‌॥१७॥ 

यदि बृहस्पति मध्यबल वर्षेश हो तो लोकम 
विरोध, वाग्वाद्‌, बुद्धिकी मन्दता, शत्नुओंकी वृद्धि, 
राजाका भय ओर शरीरमे दुर्बलता हो ।१७॥ 
जघनलोचनुल्फपदोदोहहरातितरंपरिषीडनम्‌॥ 
विकलतानिलतः खलतोभयंसुरगुरौविकलेब्द्पतौभवेत्‌।। १८ 

यदि बृहस्पति बलरहित वर्षपति हो तो जंघा, 
न, गुल्फ, पौव ओर पेटमें वायुसे पीडा उत्पन्न 


हो ओर खलोसे भय हो, इस श्लोकमें 
अन्यग है॥१८॥ › इस श्टोकमें ९ खेदसुचकं 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ २९ 


दध्यादलंविलसितानिविलासिनीभि 
हस्योत्सवादिविविधाम्बरवस्रलाभम्‌।। 
आरोग्यभाग्यविजयस्वजनाभिवृद्धि 
यद्यब्दपोभृगुसुतस्समुदारसारः ॥१९॥ 


यदि शुक्र बली होकर वर्षाधिपति हो तो सख्रीविलास 
सुखको देवे, हास्यसुख, उत्सवसुख देवे ओर अनेक 
प्रकारके वसखरलाभ हो, शरीरम आरोग्य हो भाग्यवद्धि 
हो विजयवृद्धि हो ओर अपने बंधुवर्गकी वृद्धि हो ॥१९॥ 
निजजनादरितोपिभयान्वितस्सुतसुतावनिताधनचिन्तया॥। 
कफचयात्कृशपीततनुरनृपोभवतिमध्यबलेव्दपतौसिते॥२०॥ 

यदि मध्यमबल शुक्र वर्षाधिपति हो तो अपने 
बन्धुवर्गसे भय, शत्रुसे भय, पुत्र, कन्या, स्री ओर 
धनकी चिन्तासे तथा कफकी वृद्धिसे. शरीरम दुर्बलता 
पराप्त होवे ओौर शरीर पीत हो जावे॥२०॥ 
खलजनेनकलिर्बहुलोभवेद्िकलतानृपकोपवशाद्धयम्‌।। 
धनविहीनतयाभ्रमतामतेर्ननुविहीनबलेन्दपतोसिते॥ २१॥ 

यदि अधम बल शुक्र वर्षपति हो तो दुष्ट लोगोंसे 
कलह बहुत हो, राजाके कोपसे विकलता हो ओर 
भय उत्पन्न हो तथा धन नष्ट होनेसे बुद्धिभ्रम होवे ॥२१॥ 


३० | ताजिकभूषण- 


रौलकाननवबणिक्कृषिक्रियाम्लेच्छतोहिनिजमानसेप्ितम्‌। 
स्यान्मति्हमलताभिरोपणेपूर्णसत्वसहितेब्दपेशनो ॥२२॥ 


यदि पूर्णबल शनैश्चर वर्षपति हो तो पहाड, 
जङ्गल, वैश्यक्रिया, खेती ओर म्लेच्छ स्वामी द्वारा 
अपना मनोभीष्ट प्राप्त होवे ओर बाग फुलवारी लगानेमे 
चित्तकी अभिरुचि अधिक होवे ॥२२॥ 


क्रोडपृष्ठगलकेक्षणपीडा जायतेहिनिबिडायवनार्तिः | 
मूतिरप्यतिकृशाबहुरोषावर्षपेरविसुतेऽरद्धबलाल्ये।।२३॥ 

यदि शनि मध्यबल वर्षपति हो तो छाती, पीठ, 
कण्ठ ओर नेत्रमे पीडा हो, म्टेच्छोसे बडा भय 
हो ओर शरीरम दुर्बलता हो ॥२३॥ 


अनिलतोबलकान्तिविहीनता विफलतापिनिजेप्ठितयाधने। 
निजजनात्मजकष्टचयोभवेद्रविसुतेविबलेशरदीशवरे | २४ 


यदि शनि बलरहित वर्षस्वामी हो तो वायुके 
कोपसे शरीरमे बल ओर कान्तिका नाश हो अपना 
मनोरथ नष्ट हो ओर अपने बधुवर्गको कष्टवृद्धि हो ॥२॥ 


इति श्रीताजिकभूषणे वर्षशफलाध्यायस्तृतीयः ॥२॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ ३१ 


अथ चत्वारिहषस्थानानि निरूप्यन्ते 
पुण्यन्तृतीयं रिपुभञ्चलग्रलभालयम्पञ्चमकंव्ययाख्यम्‌। 


दिवामणे्षपदत्निरुक्तमेकन्ितीयंस्वगृहेसदैव ।।९॥ 


पुण्य ९ तृतीय ३ यु ६ ल्य १ लाभ ६१ पञ्च 
५ ओर व्यय १२ ये स्थान सूर्यसे लेकर क्रमशः ग्रहके 
हर्षके स्थान ह अर्थात्‌ यदि लयसे नवम स्थानम सूर्य 
हों तो अपने हर्ष स्थाने जानना एेसेही वर्षलयसे ३ 
चन्द्रमा ओर चछटे मङ्गल इत्यादि क्रगसे जानना, यह 
पहिला हर्षस्थान है ओर स्वगृह अर्थात्‌ अपनी राशि ओर 
उच्चभी ह्षस्थान है यह दूसरा हर्षस्थान है, य्ह ध्यान 
देना चाहिये कि, जितना बल अपने स्थानम होता है 
उतना ही उच्चमे भी, द्विगुण नहीं ॥१॥ 


तथातृतीयन्दिवसे नराणांयोषिद्ग्रहाणामुदितंरजन्याम्‌॥ 
हर्षालयंलग्रगृहात््रमेणत्निकंत्रिकंल्रीपुसुषग्रहाणाम्‌॥२॥ 


अब . तृतीय. हषस्थान कहते है-नगग्रह अर्थात्‌ रवि, मगल, 
बृहस्पतिका दिनमे हर्षस्थान होता है ओर स्रीग्रह अर्थात्‌ 
चन्द्र, बुध, शुक्र, शनि ये रात्रिम हृष्ट होते है ध्यान 
रहे किं ताजिकमे नपुंसक ग्रह॒ नहीं होते। अब चतुर्थ 
हर्षस्थान कहते हैँ किं, ल्य्रसे तीन २ स्थान सखी ओर 


३२ ताजिकभूषण- 


पुरुषग्रहोके हर्षस्थान होते है अर्थात्‌ यदि. लग्रसे १-२ 
ओर ३ स्थानम स्रीग्रह हों तो हर्ष स्थानम जानना ओर 
वैसेही ४, ५, ६ मे पुरुष ग्रह, पुनः ७, ८, ९ म्र 
खी ग्रह ओर १०, ११, १२ मे पुरुष ग्रह हर्षं स्थानम 
जानना॥२॥ 


इति चत्वारि हर्षस्थानानि।। 


अथ दीप्तिभागा 
दीपरांशकाख्येस्तिथिभिःपतडगेर्मतडगजेस्सप्तभिरङ्संख्यैः ॥ 
रोलैर्नभोमण्डल्गौर्नभोगाविलोकयन्तिदयुमणे; क्रमेण ॥३॥ 


क्रमसे सूर्यसे लेकर ये ग्रहोके. दीप्तांश है अर्थात्‌ 
सूर्यके तिथि १५ अंश दीप्राश ह एेसे चन्द्रमाके 
१२ मगक्के ८ बुधके ७ बृहस्पतिके ९ शुक्रके 
७ ओर शनिके ९ अंश दीप्तांश भाग हैं।॥३॥ 


अथ षोडशयोगा 
इक्वालेन्दुवाराख्यावित्थशालस्ततःपरम्‌॥ 
ईशराफश्चनक्तञ्चयमथामणञऊतथा।।४॥ 
कम्बूलगेरिकम्बूलखल्लासरकरहके॥ ` 
ततोदुष्फलिनीकुत्थोदुत्थकुत्थीरतम्बिरो ।॥५॥ 
 कुत्थश्चदुरुफश्चतेयोगाःषोडशकीर्तिताः॥ 
ताजिकाचार्यवर््यश्रफलविज्ञानहेतवे ।।६॥ 


हिन्दीरीकासमेतम्‌ `. ३३ 


ताजिकके आचार्ये १६ योग फल ज्ञानके निमित्त कहे है ` 
वे ये है- इक्वाल १, इन्दुवार २, इत्थशाल २, इशराफ ४, 
नक्त ५, यमया ६, मरणऊ ७, कम्बूल ८, गरिकप्बूल ९, 
खल्लासर १०, रदक ११, दुष्फलिनीक्रुत्थ १२, दुत्थकुत्थीर १३, 
तम्बीर्‌ १४, `कुत्थ १५ ओर दुरुफ १६ ये क्रमशः इनके नाम 
जानना ॥४।५॥६॥ 
अधक्रमो लक्षणानि। इक्कवालः पणफरुतकेन्द्रेखेचराश्चद्धवेयु- 
भवतिखलुतदानीमिक्षवालाख्ययोगः॥ 
शुभखगजनितोयसोख्यदातानितान्तं 
खलखचरकृतोस्मिन्कार्यसिद्धोविलम्बः॥।७॥। 

यदि सब ग्रह पणफर्‌ २, ५, ८, ११ ओर कद्र १, 
४, ७, १० परे पडे तो इक्रवाल .योग होता है यह शुभ 
रसे शुभ ओर खले मध्यम होता है॥७॥ उदाहरणम्‌ 

इक्तवालयोगः 





३४ ताजिकभूषण- 


इटुवारः 
यद्यापोक्लिमगाः खेटाटुन्दुबारस्समध्यमः। 
 सापोक्लिमेपणफरग्रहाज्चैव नकिञ्चन ॥८॥ 


यदििपोक्लिम ३, ६, ९, १२ इन स्थानों सब ग्रह 
हों तो इसको इन्दुवार योग॒ कहते ह ओर यह मध्यम 
होता है ओर यदि ग्रह आपोक्लिम ओर पणफर दोनों 
स्थानो हो तो कोई योग नहीं होता है॥८॥ इसका 
उदाहरण अधो लिखित है. 


इन्दुबारयोगः 





इत्या; 
दृष्टौसत्यां प्रोक्तदीप्ताशभागेर्मन्दात्वेटाच्छीघ्रेटोयदाल्पः॥ 
अशेस्तुल्यःकिञ्चिदूनस्तदेत्थशालोयोगोमुधशीलस्स एव ॥९॥ ` 


। 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ ्‌ ५, 


कठेहुये अपने दीप्तंशभागसे परस्पर यदि ग्रहौकी दृष्टि 
हो ओर मंदगतिवाले ग्रहसे शीघ्र गतिवाला अंशेमिं 
कम हो अथवा तुल्य हो तो इत्थशाल योग होता 
है, इसीको मुथशिल भी कहते हैं ।।९॥ उदाहरणम्‌ ।। 


इत्थशाल्योगः 





 शीघ्रग्रहोमन्दगतेर््रहस्ययदैकभागपुरतःप्रथाति॥ 
सईंशराफस्सतुमूसरीफः पुरातनैदष्टफलः प्रदिष्टः ॥ १०॥ 

यदि शीघ्रगति ग्रह मन्द ग्रहके १ भाग (१९ अंश) 
आगे बढा हो तो ईशराफ योग जानना ओर उसीको 
मूसरीफ भी कहते हैँ यह अशुभ है॥१०॥ 


३६ | ताजिकभूषण- 
इशराफयोगः 





परस्परन्दष्टिविहीनयोश्वणीप्रोन्तेतद्रयवीश्ितश्च | 
परगहयतेजश्चरखेचरन्द्राहदातिमन्दायसनक्तयोगः ॥११॥ 

यदि ल्रेश कार्येशकी परस्पर दृष्टि न हो ओर इन दोनोके बीच 
कोई एक शीघ्रगामी प्रह हो जिसपर ल्रेश कार्येशकी ष्टि भी 
हो ओर वह अपने पुष्टस्थित ग्रहके तेजको खींचकर अगले मन्द 
ग्रहको देता हो तो नक्त योग जानना॥११॥ 
नक्तयोगः 





हिन्दीटीकासमेतम्‌ ३७ 


स्रीलाभप्रश्रे उदाहरणम्‌ 
कान्ताहस्तगतेति पृच्छतितदाकन्याविलघ्ाधिप 
स्सोम्यःसिंहगतःकलत्रभवनेमीनेगुरुःसंस्थितः॥। 
दृष्टिनैवतयोश्शरश्ीचलगतिद्रीभ्यांचदृष्टो बुधा- 
दोजश्चार्पयदिन्दरमंत्रिणि कलत्रापतिः परस्माद्धवेत्‌॥१२॥ 


खी प्राप्ति होगी? इस प्रश्र कालम कन्या लप्र है ओर उसका 
स्वामी बुध सिंहे है तथा कार्येश (खी लाभ प्रशमे स्रीस्थानगत 
मीन होनेसे उसका स्वामी) बृहस्पति है इन दोनोको परस्पदषटि 
नहीं है अब इन दोनोके बीच शीप्रगति ग्रह चनद्रमाको दोनों 
देखते ह (अतएव चन्द्रमा धन ओर वृष दोनों स्थानोमे दिया 
गया है इसे पृथक्‌ २ लिखनेमे दो उदाहरण भी बन सकते 
है ओर अपने न्यूनाश बुधका तेज ग्रहण करके अपनेसे अधिक 
गुरुको देता है इससे परहस्तसे खरीलाभ होना चाहिये ॥१२॥ 
परस्परालोकनवर्जिंतंयत्खेटद्रयम्पश्यतिमन्दखेटः॥। 
दीप्रंशकैर्धामचरादगहीत्वा स्थिरायदत्तेयमयाभिधानः॥१२॥ ` 
यदि दो ग्रहोके लग्रेश कार्येशको जिनकी परस्पर भेट न हो 
कोई एक मन्दग्रह अपने दीप्ाशमे लेकर देखता हो ओर किसी ` 
चर प्रहसे लेकर स्थिर ग्रहको देता हो तो यम योग जानना ॥१२॥ 


३८ ताजिकभूषणं- 


राज्यप्रापितुलाविलग्मपभुगुरमेषे वृषे चन्द्रमा 
राज्येशस्त्वनयो्नहष्टिमराचायोन्तरस्थःस्थिर 
पश्यन्दीपटशाचरामृतकरास्तेजः प्रगृहयार्पय- 
च्छुक्रायोरुपदोपलब्धिरचिरात्सन्मन्त्िणोऽङ्गीकृते॥ १४ 


यथा राज्यप्रापतिप्रश्मे लय तुला है उसका स्वामी 
शुक्र ओर राज्येश चन्द्रमा वृषे है यहां लेश 
कार्येशकी द्व्द्रादश होनेसे परस्पर दष्ट नहीं है ओर 
मन्दग्रह गुरु दोनोके मध्यमे है दीपि भागसे दोनोको 
देखता है ओर चरग्रह चन्द्रमसे तेज लेकर शुक्रको 
देता है तो अवश्य राज्यलाभ जानना ॥ १४॥ 


यप्रयायोगः ` 





शीप्रादगरेवनिजइनजः पष्ठतोवैकराशौ 
पश्चस्तर्यन्तुदृशिगतश्चाधिकोनेर्निजा शैः ॥ 


 हिन्दीटीकासमेतम्‌ ३९ 


तेजःपुञ्ंहरतिमणऊयोगएतत्निरुक्तो 

यत्का्यार्थम्मुथशिलपिहस्थो हरत्येव तेजः ॥१५॥ 

. यदि मङ्गल वा शनैश्चर. शीघ्र ग्रहसे अगे, वा 
पीके होकर चतुर्थं स्थानको सप्तमैकराशिसे देखते हो 

ओर अधिक अथवा न्यून अपने दीप्तांशसे शीघ्र 

ग्रहका तेज ग्रहण करे ओर ल्यरेश कार्येशका इत्थशाल 

हो तो "मणऊ' योग कहाता है ओर यह कार्य 

नाशक होता है ॥१५॥ 


जायाप्रापिप्रश्रकन्याविल्प्रेदिग्भिभगि्ञैः कल्त्रगुरुश्च ॥ 
तिथ्यंशेरप्यत्रभोमोस्तिरुद्रैहैत्वातेजोज्ञस्यचन्दरेणयुक्तः | १६॥। 
जायाप्राप्िनैवयृष्ेयिचास्मित्नेवंकल्प्यन्त्वेकगोमन्दभोमो 
शीप्राच्छीप्रमप्रक्तभागादिकोणेटंष्टिहित्वाचाशुभाथो भवेताम्‌॥१७॥ 
इदुवृषेखेन्दुभिरावनेयोविशद्धिरशैरथकर्कराशौ | 
तिथ्यंशकेरदैत्यगुरुः कुजेनटृष्टिहतेन्दोरितिपूर्ववत्स्यात्‌॥१८॥ 

यथा स्री लाभ पश्चकी लय कन्या उसमे १० अशसे 
बुध है ओर सप्तम स्थानमे १६ अंशसे बृहस्पति 
है ओर इनके अंतमे ११९ अंशसे मंगर चन्द्रमाके 


४० ताजिकभूषण- 
साथ होकर बुधके तेजको नष्ट करता है इससे 
धरूसे योगम जाया प्राप्ति नहीं होगी। इति प्रथमः 
प्रकारः ।॥ अथवा यथा मंगल पष्ठस्थित है ओर शीघ्रसे 
आगे शीघ्र ग्रह हो तो भी यह योग कार्यनाशक 
जानना। इति द्वितीयः॥ अथवा चन्द्रमा वषमे १० 
अंशसे हो ओर मञ्गक २० अंशस हो ओर ल्प 
पै शुक्र १५ अंशसे हो ओर मंगल चन्द्रमाकी दृष्टि 
इरण करता हो तो भी कार्यनाश हो ॥१६-१८॥ इति 
तीयः ॥३॥ 





हिन्दीरीकासमेतम्‌ ४१ 





निशाकरः खेचरयुगमकेनसाकंयदामूथशिलंकरोति॥। ्‌ 
कम्बूलयोगः कथितस्तदानीम्पूणोहिमध्याधमकन्निधासो ॥१९॥ 


यदि चन्द्रमा दो ग्रहोके साथ इत्थशालः करे तो .. 
कम्बू योग॒ कहना यह पूर्ण, मध्य॒ ओर उत्तम 
इन भेदोसे तीन प्रकारका है॥१९॥ 
निजोच्गेहादिगतेननूनंस्वरत्ुगेहोपगतेनतद्रत्‌॥ 
नीचास्तसंस्थेनखगद्रयेन योगः क्रमादुत्तममध्यहीनः॥२०॥ 

यदि चन्द्र॒ उच्च स्थानम वर्तमान होकर दो ग्रहोंसे 
इत्थशाल कर तो उत्तम कम्नूल, यदि शत्रु ग्रहवालोंसे 
तो अधम ओर यदि नीच अथवा अस्तस्थानवालसे 


४२ ताजिकभूषणः 


इत्थशाल करे तो अधम जानना इसके नवभेदतवं 
होते है चक्रमे नीचे तीन भेदके उदाहरण देते हैँ ॥ २०॥ 





वषप्रवेशोद्धवलग्रकालेचेन्ुन्थशीलंशुभखेटयुक्तम्‌॥ 
कान्तिश्चलीलाकलधोतचैलं कम्बूलयोगोविपुलत्वमेति॥२९॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ ४३ 


यदि वषं प्रवेश अथवा जन्म ल्मे शुभ इत्थशाल 
हो तो शुभकाति लीला विलास इत्यादिक अनेक 
प्रकारके सुख प्राप्त होवें ॥२१॥ 

चेच्छरन्यमारगे स्थितिमातनोति चनदरेणकेनापिचमूथशाली॥ 
तत्खेटगेहोच्चगतः कबूलंकरोतितद्रैकबूलमुक्तम्‌॥॥२२॥ 


यदि कोड ग्रह शून्यमार्गमे वर्तमान हो ओर चनद्रमाके 
साथ अथवा ओर एक ग्रहके साथ इत्थशाल करे 
ओर उस स्थानका स्वामी उच्च स्थानमें होकर कंबूल्योगको 
करता हो तो गैरकम्बूल योग जानना ॥२२॥ 


गेरकम्बूलयोगः 





-खेटोहतु्योनप्ाद्यदिचचन्दमः ॥ 
१रकम्बूलयोगस्यादभद्रः कथितो बुधैः ॥२३॥ 


तात जातः ` अयात न पिरि 


ठ ताजिकभूषण- 


यदि चन्द्र उन इत्थशाली ग्रहोसे उच्च स्थानम हो 
तो भी गैरकम्बूल योग होता है ओर अनिष्ट फलदायकं 
होता है ॥२३॥। 


कलानिधिर्नैवबलाधिशाली केनापिसाकन्नचमूथशाली ॥ 
केनापियोगन्नकरोतिपूर्वेः खल्लासरोसावशुभोनिरुक्तः ॥२४॥ 


यदि चन्द्रमा बली न हो ओर किसीके साथ इत्थशाट 

करे ओर न किसीसे मेल तो खल्टासर योग जानन 
यह अशुभ होता है।२४॥ उदाहरणम्‌ । 

| रखल्लासरयोगोयम्‌ 





व्यस्तेनास्तमितेनसूय्यकिरणक्षीणेन खेचारिणा 
योगोमृथशिलःकिलाशुभफलोरन्प्रेथवान्यस्थले॥ ` 


0 ` 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ ्‌ ४ 


सक्रप्रवदन्तरदमथचेत्केन्द्रस्थआपोक्लिमे 
संस्थेनप्रकरोतिमूथशिलकंस्वक्षन्तुकार्यान्तदा ॥२५॥ 
भपोक्लिमस्थश्ररखेचरश्चत्केन्रस्थमन्देनचमूथशीलम्‌॥ 
करोतिकार्यप्रथमंविलम्बं पश्रादवश्यंसकला्थसिद्धिम्‌।२६॥। 


यदि कोई ग्रह वक्री हो अथवा सूर्ये कारण क्षीणटृष्टि हो 
अथवा अस्त हो अथवा १२, ६, ८ स्थानम स्थित हो ओर 
्रू्रहसे युक्त हो तो रद योग जानो यह कार्यविनाशक होता 
है॥२५॥ यदि आपोक्लिम ३।६।९।१२ मे चर ग्रह हो ओर केद्ध 
१, ४, ७, १० स्थ किसी एक मन्द ग्रहसे इत्थशाल कता 
हो तो प्रथम प्रथम तो कुछ कार्यमे विलम्ब हो ओर फिर ` 
अवश्य कार्यसिद्धि हो ॥२६॥ 


उदाहरणम्‌ 
्वितीयोरदः 





= ्‌ ताजिकभूषण- 


मन्दस्वगेहेयदिवानिजोचचैस्रैराशिकेवापिनिजेप्रकुर्यात्‌॥ ` 
योगंचरेणाप्यधिकारिणाचेद्दष्फालिकुत्थश्शुभकृ्निरुक्तः ।२७॥ 


` यदि कोई मन्दग्रह अपनेसे ऊचे अथवा अपने घर 
वा त्रैराशिकमें किसी चर्‌ ग्रसे योगकरे तो दुष्फालिकु 
योग जानना यह शुभ है ॥२७॥ 


उदाहरणम्‌ 


ुष्फालिकुत्थयोगः 
>< >< 


[2 


अबलखचरयोश्चेन्मूथशीलोयदैको- 

स्वयतिमुथशीलंवीर्ययुक्तग्रहेण ॥ 

अभिमतफलसिद्धिर्जायतेन्यस्य हस्ता 
सुनिभिरभिमतोऽसो दुत्थकुत्थीरयोगः॥२८॥ ` 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ ४७ 


निर्बल ग्रहोमे इत्थशाल करनेवाला यदि कोई एक 
ग्रह॒ किसी बलवान्‌ ग्रहसे इत्थशाल करता हो तो 
दुत्थकरुत्थीर योग जानना यह सब मनोरथ पूर्ण करनेवाला 
होता है॥२८॥ उदाहरणम्‌ | २॥ 


दुत्थकुत्थीरयोगः 





अन्यालयस्थोबलवान्ग्रेन््शन्मूथशील कुरुतेपरेण॥। 
तदासदाचारपेस्तदानीन्तम्बीरयोगःकथितः शुभोयम्‌॥२९॥ 

कोड बल ग्रह दूसरेके ग्रहमे वर्तमान होकर ओर 
दूसरे ग्रहसे इत्थशाल करे तों तम्नीर योग होता 
हे, यह शुभ होता है ॥२९॥ 


४८ ताजिकभूषणः 


उदाहरणम्‌ 
तम्बीरयोगः 





अस्तङ्गतोव्यस्तगतस्त्वशस्तेयुक्तेक्षितोरनपरग्रहादिसंस्थः ॥ 
नीचेनतत्स्थेनचमूथशालीराह्वास्यपुच्छेदुरफाभिधानः ।३०॥ 

यदि कोई ग्रह॒ अस्त अथवा वक्री हो ओर अशुभ ग्रहों 
वीक्षित या सप्तमादि स्थानम होकर वहीं रहते हये किर 
एक ग्रहसे इत्थशाल करे अथवा राहुके मुख पुच्छे । 
तो दुरुफ योग जानना यह अशुभ होता है॥३०॥ 
लुप्तोनीचगतोजितोनधिकृतोदुषटारियक्तेक्षितो 
 नष्टोयखचरोव्यथाव्ययभयंदद्ात्स्वपाकेनृणाम्‌॥। 
कुयद्विरिभयंत्वगक्षिपुरुजंर्तक्षतादिव्यथां 
 वैकल्यंसुखसंक्षयंधनहतिरोगंविनष्टोरवेः ॥३१॥ 


हिन्दीरीकासमेतम्‌ ४९ 


यदि कोई ग्रह लुप्त नीचगत अथवा अपने अधिकारे 
नहो या उसको कोई दुष्ट ग्रह अथवा शत्रु देखता 
हो तो उसे नष्ट समञ्ना चाहिये ओर यह अपनी 
दशाम दुःखदाई होता है ओर सूर्यादि नष्ट ग्रहोँका 
क्रमसे वैरिभय, त्वक्‌ ओर नेत्रमे पीडा, रक्त ओर 
घाव, आदिकसे दुःख विकलता, सुखका नाश, धनका 
नाश ओर रोग ये फल जानना॥३१॥ 


इति नष्टखचरफलम्‌। 


अथ द्रादशभावस्थग्रहाणा बलानुसारेण फलानि। 

तनुपतिर्बलमूर्तियुतः करोत्यतिसुखानिचकान्तिविवरद्धनम्‌। 
भवतिमध्यवबलेकिलमध्यताधमबलेधममेव फलब्दिशेत्‌॥३२॥ 

यदि लद्मस्वामी बली होकर वर्षल्प्रमे ष्ठे तो 
वह सुख ओर कान्तिको बढावे यदि मध्यबल हो 
तो मध्यफल ओर यदि अधम हो तो अधम फल 
कहना | ३२॥ 
केनदेत्रिकोणेतनुपः करोतिप्रकृष्टसोख्यविजयाभिवृद्धिम्‌॥ 
कलानिधिः पूर्णबलः कलूलकुर्वन्फलंवा विमलग्रदत्ते।॥३३॥ 


५० ताजिकभूषणं- 


यदि लयस्वामी केन्द्र १, ४, ७, १० अथवा त्रिकोण 
९, ५ मे हो तो सुख ओर विजय हो ओ 
यदि चन्द्रमा पूर्ण बलोपेत होकर लग्रपतिके सा 
कंलूल योगको करे तो भी शुभ है।३३॥ 

| इति तनुः॥ 
धनाधिराजस्सुरराजमंत्रीजन्मन्यथाब्दे धनभावसंस्थः॥ 
लप्नाधिराजेनकृतेत्थशालोनूनंधनंस्याद्रहुलंतदानीम्‌ | २४॥ 


यदि धन २ भावका स्वामी बृहस्पती हो व 
चाहे जन्म वर्षके धन भावमें स्थित हो ओर लग्रस्वामीः 
इत्थशार करता हो तो धनकी वृद्धि करे ॥३४॥ 
जन्मन्यब्देवित्तभावप्रपश्ये्ित्ताधीशोवर्षपश्चाधिवीर्यः॥। 
्रव्यप्रा्तिवीर्यहीनेतथास्मिन्करूराक्रानतेनैकधावित्तनाशः ॥२५॥ 


यदि धनस्वामी बली होकर चाहे जन्म वा वर्ष 
धन स्थानको हो तो द्रव्य प्राप्ति जानना ओरं यः 
यदि क्रूर ग्रहसे आक्रान्त निर्बल हो तो. अनेः 
प्रकारसे वित्तनाश हो ॥३५॥ 


धेवित्तेदेवतानाममात्येपापरकतेराजदण्डःप्रचण्डः॥ 
वित्तेवासमिन्साधुखेटैः प्रहष्टसयुक्तेवासेव्यमानोनरस्स्यात्‌॥३६॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ | ५१ 


यदि बृहस्पति वित्त २ वा रेघ्र ८ स्थानमे पापग्रहोंसे 
युक्त हो तो उग्र राजदण्डको प्रप्र करे ओर यदि 
वित्तस्थान किसी शुभ ग्रहकी दृष्टिसे वा शुभ ग्रहसे 
युक्त हो तो शुभफलदाता है॥३६॥ 


इति धनभाव 


सूरयेवीर्ययुतेन्दपेत्रिभवगेसौख्यं सहोत्थाद्धवे 
च्छुकरेप्येवमसाधुवीक्षितयुतेप्यस्तंमते वाजिते॥ 
 आदेश्यंशकटाच संकटतरंजीवेऽनुजस्थेऽनुजा- 
त्सौख्यं वर्षपतौ कुजेबलवतिप्रीतिस्सहोत्थेर्भवेत्‌।।२७॥ 


यदि वीर्ययुक्त सूर्य॒ वर्षपति होकर तृतीयस्थानमें 
पडे तो सगे भाईसे प्रेम पेदा हो ओर यही फल 


शुक्रका है परन्तु यदि यही अशुभ ग्रहकी दृष्टिं 


हो अथवा अस्त या वक्री हो तो शकटसे संकट 
जानना ओर यदि बृहस्पति अनुज ३ स्थानम हो 
तो भाईसे सुख हो ओर यदि वीर्ययुत मंगल वर्षपति 
हो -तो भी भाईसे सुख जानना ॥२७॥ 

सहोत्थभावे सहजाधिराजेवर्षाधिराजेनविराजमाने॥। 
विल्प्रराजेनकृतेत्थशालमुखंसहोत्थेरतुलप्प्रकल्प्यम्‌।।२८॥ 


यदिः सहोत्थ ३ भावका स्वामी तुतीय स्थानम ` 


५२ ताजिकभूषण 


..हो ओर व्षपतिके साथ हो ओर वर्षलय्पतिसे इत्थशा 
करे तो भाडइयोंसे अतुलसुख जानना चाहिये ॥३८॥ 
हायनेजनुषिचेन्दुनन्दनेस्थानगापिनिसितेबलान्विते॥ 
स्यात्सुखंसहजतस्तदन्यथाकम्बुलेमुसरिफेचपापिभिः ॥२९॥ 
यदि वषं अथवा जन्ममे बुध वा शुक्र स्वस्था 
होकर ओर बली होकर सहज ३ स्थानमें पडे : 
भातुसुख हो ओौर यदि पाप ग्रहोके साथ यही कम्ब 
वा मुसरिफ योगको करते हों तो इसके विप 
` फल कहना ॥३९॥ 
स्वामिनाचसहजेश्वरेणवानेक्षितेचसहजेखलैर्युते 
भ्रातुवर्गपरिदुःखितोनरः क्रूरयुक्तसहजेश्वरेऽपिवा ॥।४०॥ 

यदि सहज स्थानको न तो सहज ३ स्थानः 
स्वामी देखता हो ओर न वर्षपतिकी दृष्टि हो ॐ 
खलग्रह उस स्थानोमे वर्तमान हो तो भादूयोसे दुः 
होवे अथवा सहजका स्वामी क्रूरग्रहसे युक्त हो ` 
भी यही फल जानना ॥४०॥। | 


इति सहजभावः 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ ५३ 


सचन्द्रसूर्येसतितुर्यभावेपापेक्षिते दुःखमुशन्तिपित्रा॥। 
तु्यस्थितेतर्यपतौसरवीरयेसुखंभवेद्रासहमाधिनाथे॥।४१॥ 

यदि चन्द्रमा अथवा सूर्य तुर्य ४ स्थानम पापग्रहकी 
दष्टिमे हो तो पितासे दुःख मिले ओर यदि चतुर्थ 
स्थानका स्वामी बली होकर चतुर्थं स्थानम स्थित 


रहे अथवा सहमाधिकारी हो तो सुख होवे ॥४१॥ 


` भानोस्तथेन्दोर्भवनेर्कसूनुः पित्राचमात्राक्रमशोविवादम्‌॥। 
 कुयाद्विलुप्तोविजितारिभीतिसुखेश्वरोवासहमेश्वरोवा ॥४२॥ 


| 


यदि चन्द्रमा अथवा सूर्यके गृहमे शनैश्चर हो 
तो पिता-मातासे विवाद हो अर्थात्‌ यदि भानुगृहमे 
हो तो पितासे. ओर यदि चनद्रगृहमे हो तो मातासे 
ओर यदि विप्र अथवा विजित हो. तो शत्नुसे 
भय हो यही फल सुखेश्वर ओर सुखसहमेश्चरका 
भी जानना चाहिये ॥४२॥ 


 यद्राशिगोजन्मनियामिनीशस्तत्स्थश्शमिश्चेद्धयदो जनन्याः ॥ 


सुखेतुषारांशुसितौसपापौस्याताम्महाक्लेशकरोचपित्रोः ॥४२॥ 
जिस राशिमे चन्रमा जन्ममे हो उसी राशिमें 


यदि वर्षमे पडे | तो माताको कष्ट हो ओर यदि 


वियति ` तति तो कं ति सो तेत तो त त 


५४ ताजिकभूषणं 


सुख ४ स्थानम शुक्र ओर चन्द्रमा पापयुक्त ह 
तो पिता-माता दोर्नोको बडा क्टेश हो ॥४३॥। 

| इति चतुर्थभावः॥ 

वृहस्यतौव्षपतौ सुतस्थे लाभेथवावीर्ययतेसुतेभ्यः॥ 
सौख्यंकुजेवारविजे्बेवापयेवेविलोमात्फलमामनन्ति ।४४॥ 


यदि बृहस्पति बली होकर वर्षपति हो ओर सु 
या लाभ स्थानमें वर्तमान हो तो पुत्रस सुख जान 
ओर यदि मंगल शनि अथवा चन्द्र हीनबल होकं 
इन्हीं स्थानोमे हो तो इसके विपरीत फल जानना ॥ ४] 
यथित्नाशौगीष्यतिर्जन्मकालेवर्षराशिस्सोपिचेत्पचमस्थः॥। 
धातरीपत्रत्रसंस्थेतुधेवावर्षाधीशेचापिपुत्रो द्ववःस्यात्‌॥। ४५ 


जन्ममे जिस राशिमे बृहस्पति हो ओर यदि व 
रशि वर्षमे पंचम हो ओर उसमे वर्षाधीश होवे 
मगल या बुध प्डे तो पुत्र प्राप्ति उस वर्षमे अवः 
 होवे॥४५॥ 
्रािगोजनमनभातुसूतुस्मएवरािर्यदिवरषलमे। = ` 
॑ चनताुतानविषमेततस्थेमहीसुतव्यस्तगतेमुतात ॥४६॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ ५५ 


जिस राशिका जन्मे शनैश्चर हो यदि वही राशि 
वर्षमे सुत ५ स्थानम हो ओर क्रूर ग्रहसे युक्त 


हो तो उस वर्षमे लडकोकी चिन्ता जाननी चाहिये।४६॥ ` 


सुतसहममभीषट्टमन्देतुतुष्टिः 
खलुभवतिसुतेभ्यस्सम्भवेद्यत्रजीवः॥ 
 यदिभवतिसमासुस्थानकेतत्रुत्र- 
प्रभवसुखमनूनंचिन्तनीयंसुधीभिः ॥४७॥ 

यदि पुत्रसहमके स्वामीको उसके मित्र देखते हों 
तो उस वर्षमे अवश्य पुत्रोंकी ओससे तुष्टि होवे 
ओर यदि पुत्रसहमेश ` बृहस्पति पुत्रभावमे प्डे तो 
तोभी पुत्रलाभयोग जानना ॥४७॥ 
पुत्रक्ेत्राधीश्वरपुत्रसस्थेवीयोपेतेपुत्रसौख्यं बहुस्यात्‌॥ 
्रूराक्रातिऽस्तंगतेवासुतानांपीडागाढांप्रोढविद्यावदन्ति।।४८॥ 

यदि पुत्र ५ स्थानका स्वामी पुत्रभावमे वर्तमानहो 
ओर बली हो तो उस वर्षमे पुत्रसुख जानना ओर 
यदि वही क्रूर ग्रहोसे आक्रान्त हो अथवा उस्त 
होतो पुत्रको अत्यन्त पीडा हो ॥४८॥ 





ना म व स 
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विलोमगामीयदिमंदगामीस्वामीसवर्षकुरुतेत्रदोषम्‌॥ 
7तरुस्थितेस्मिन्नधिरज्वरार्तिश्शूलोद्धवश्चापिविचिन्तनीयः ॥४९॥ 


यदि शनैश्चर वक्री होकर वर्धेशु हो ओर षष्ठस्थानमे 
पड तो रुधिर जनित ज्वरकी पीडा ओर शूलकीभी 
बाधा होवे यह जानना चाहिये ।४९॥ 


एवसुरेज्येचकुजेर्कजेरवातातिपित्ताक्षिगदै;प्रपीडा ॥ 
शुक्रेव्ययेमृत्युसमानरोगः श्लेष्मातिबाधाबहुधारिपुस्थे ॥५०॥ 


इसी प्रकारसे यदि बृहस्पति, मगल, शनि, सू 
वक्री होकर षष्ठस्थाने पडे तो वातपित्तसे नेत्र 
पीडा हो ओर यदि शुक्र १२ वें हो तो मूत्युवे 
समान दुःख जानना ओर छटा हो तो श्छेष्मार्क 
बाधा अधिक होवे॥५०॥ | 


` वर्षाधिराजेशशिजेरिपुस्थेपापादितेवातगदप्रकोपः॥ 
तथेवचद्रेरिपुरधरसंस्थे श्लेष्मप्रकोपोमरणेनतुल्यः ॥५९१॥। 
यदि बुध वर्षस्वामी होकर ओर पापग्रहोसे युत्त 
षष्ठस्थानमे पडे अथवा चन्द्रमा ६ वां या ८ व 
हो तो श्लेष्माकी व्यथा मरणके तुल्य होवे ।॥५१॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ ५७ 


भूनन्दनोजन्मनिभानुजोवाराशिस्थितौयत्रसएवराशिः ॥ 
वर्षेतनुस्थश्शशिनाप्रहष्टः शितोष्णयक्ष्मान्वितपित्तवाधा।।५२॥ 


जन्मकालमे जिसमे मंगल या शनैश्चर हो यदि 
वही राशि वर्षकाले वर्षलयमे होवे ओर उसपर्‌ 
चन्द्रमाकी दृष्टि हो तो सर्दी, गर्मी, पित्त ओर राज्ययक्ष्माकी 
बाधा होवे ॥५२॥ 
बृहस्पतोपापयुतेष्टमस्थेसान्जेकुजेलग्रगतेसमूर्च्छा | 
तन्द्राभवेद्राथकलत्रसंस्थे पिंहीसुतेऽनन्तगदंवदन्ति ॥५२॥ 

यदि पापयुक्त बृहस्पति अष्टम स्थानम वर्तमान 
हो ओर चन्द्र तथा मंगल ल्मे हो तो मूरा 
ओर तन्द्रा होवे, ` परन्तु राहु यदि कलत्र ७ स्थानमें 
हो तो अनन्त दुःख होवे ॥५३॥ 
योदुष्टखेटोजनिकण्टकस्थोवषविलग्रे सचनोशुभाय॥ 
मुंथाकल््रेचरसातलेचकरोतिशूलंशनिहृष्टदेहा ॥५४॥ 

यदि कों पापग्रह जन्मकालमे कण्टक अर्थात्‌ केन्र १, ४, 
७, १० मे हो ओर वर्षमे ल्मे पडे तो अशुभ होता है 
ओर यदि मुथा कलत्र या रसातल ४ भावप शनिकी दृष्टि 
हो तो शूल जानना ॥५४॥ 
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५८ ताजिकभूषणं 


सुरसुरेज्यास्पदगेमहीजेचास्तंगते शीतलताक्षिरोगः। 
बुधे्दुयक्तेसतिकंठगंडस्फोटादिबाधाबहुधावबोध्या ॥५५॥ 

यदि वृहस्पति या शुक्रके गृहमे मंगल. हो ओः 
अस्त हो तो नेत्ररोग होवे ओर यदि बुध चन््रयु 
हो तो गलगण्ड ओर फोडेकी बाधा होवे ।॥५५॥। 

इति रिपुभावः। 

वर्षाधिराजेभृगुजेमनोज्ञेजायाविलासादिसुखानिनूनम्‌।। 
विरोषतोजीवद्गाधिकारीक्ष्माजेक्षणातप्रीतिरलम्मिथः स्यात्‌॥५६। 


यदि शुक्र बली होकर वर्षपति हो ओर सप्तमभाव 
पडे तो स्रीविलाससुख अधिक जानना ओर र्या 
कदाचित्‌ शुक्र जीवके हदा हो ओर मंगलकी दृष्टि 
हो तो अत्यन्त प्रीतिवृद्धि हो ॥५६॥ 
बालविलासान्वुधद्गयुतिभ्यां जारंजरत्याशनियोगहग्भ्याम्‌।। 
वागीशयोगेनलसद्विभूषांनवीनयोषांलभतेमनुष्यः ॥५७॥। 


यदि बुधकी दृष्टियोग हो तो बालविलाससुख हो 
भौर यदि शनिका योग वा दृष्टि हो तो ब 
खीसे व्यभिचार होवे ओर यदि बृहस्पतिका यं 
होवे तो सुन्दर नवीन भूषणयुत स्री मिले ॥५७॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ । ५९ 


यदि प्रसूतिलय्यका स्वामी बली होकर वर्षमे कलत्र 
स्थान ७ मे पडे तो स्रीसे सुख हो ओर यदि 
शुक्र बली होकर उसी ल्मे हो अथवा कलत्र 
सहमेश्वर होकर वर्ष ल्मे पड तो विवाह होवे॥५८॥ 


चेदिन्दुसूनुर्भुगुनन्दनस्यस्थानंगतस्रीसुखदोनिरुक्तः। 
कलत्रनाथोवलवान्कलत्रे कलत्रकेलिविपुलांकरोति।॥५९॥ 

यदि बुध-शुक्रके स्थानम हो तो स््ीको सुख 
होवे ओर यदि कल्त्रस्वामी बली होकर कलत्र ७ 
स्थानम वर्तमान हो तो स्रीको अत्यन्त सुख होवे ॥५९॥ 


भून्दनश्चेदधूगुनन्दनस्यस्थानंगतोस्तेमुथहाखलोवा ॥ 
खलस्यदृष्टौहिकलत्रचिंताभवेत्नितान्तंहिसुतादिकानाम्‌॥।६०॥ 
यदि मंगल शुक्रके घरमे पडा हो ओर अस्त 
७ मे मुधा वा कोई खलग्रह हो ओर खलग्रहकी 
दृष्टि हो तो पुत्रादि सतति ओर स्रीकी चिन्ता होवे ॥६०॥ 
बलीयसोर्लद्रकल्त्रपत्योश्न्मूथशीलंकिल्योषिदाप्िः॥ 
कान्तानिकेतंप्रविलोकयद्राकविनवीनप्रमदापिकृत्स्यात्‌।।६९॥। 


यदि लयपति ओर कलत्र ७ पति बली होकर 
परस्पर इत्थशाल करे तो सख्रीप्राप्ति होवे ओर यदि 
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६० ताजिकभूषणं 
शुक्रकी दृष्टिही हो तो नवीन सख्रीप्रापि जानना।॥६१॥ 


इति सप्मभावः॥ ` 
भोमेसमास्वामिनिहीनवीर्येकुर्याद्विघातंशशिभेभिभीतिम्‌॥ 
नृरशिगेचोरनरेन्रवाधाभोमेषटमेचन््रयुतेऽप्यरिष्टम्‌।।६२॥ 


यदि हीनवीर्यं मंगल वर्षपति हो तो कष्ट होवे 
चन्द्रमाकी राशिमे पडे. तो अथि भीती, मिथुने 
हों तो राजा या चोरकी बाधा ओर मंगल. अष्ट 
हो तथा चन्द्रयुक्त हो तो भी अरिष्ट जानना ॥६२॥ 
विलग्रपालेनचमूथशीलचेदरनधपालःप्रकारोतिरिष्टम्‌। 
 वर्षाधिराजेष्टमभावसंस्थेभोमेनयुक्तेनिधनंगृणन्ति ॥६३॥ ` 


यदि रघ्रस्थानका स्वामी वर्षलय्रपतिके साथ इत्थशाः 
करे तो कुछ अरिष्ट होवे ओर यदि वर्षपति, अष्टमस्थान 
मगलके साथ हो तो मृत्युके तुल्य योग कहना ॥६३॥ 
 कुजहिमांशुजयुक्तदिवाकरोमृतिकरो यदिवाविषयान्तरे॥ 

रविसुतेदशमोपगतेतथाज्वलनतोऽनिलतोऽपिभयं भवेत्‌ ॥६४॥ 
यदि अष्टमस्थानमे मंगल, बुध ` ओर सूर्य त 
. तो परदेशमे मृत्यु जानना ओर यदि शनि दशमस्थान 
हो तो अभ्नि ओर वायुका भय जानना ॥६४॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ ६१ 


रवियुतेकुसुतेदशमस्थिते भवतिवाहनतःपतनंविधौ ॥ 
कुजपदे नृपतोऽसुखमर्कजे बलयुतेम्बरगेभयमल्रतः ॥६५॥ 


यदि सूर्यके साथ मंगल दशमस्थानमे पडे तो 
उनकी दशाम वाहनसे गिरे ओौर यदि चन्द्र संगक्के 
स्थानम पडे तो राजासे दुःख -मिले ओर यदि शनि 
बली होकर दशम होवे तो असख्रसे भय होवे ॥६५॥ 


निधनसहमतश्चे्तप्ततीरधयातो 
भवतिनिधनकारीजन्मलग्माष्टमेशौ | 
व्ययगृहनिधनारिस्थान 
गोवषलग्रात्निधनविनाशावाप्तिदौतौभवेताम्‌।६६॥ 


यदि निधन सहमसे उसका स्वामी रघ्रस्थानमे हो 


तो नाश कहना ओर यदि जन्मल्गेश ओर अष्टमेश 
वर्षलयसे द्वादश, अष्टम, षष्ठस्थानोमेसे किसी एकं 
स्थानमे पड हो तो मृत्यु धननाश ओर दुःख होवे ॥६६॥ 
` जनननिधनभावेदेवदेबाधिदेव- 
स्त्वधिकृतिपरिहीनोवादखेदप्रदःस्यात्‌॥ 
यदिदनुजपुरोधावीश्षितश्चत्तदानीं 
जनयतिविजयापिकष्टतोदुष्टवगात्‌।।६७॥ 
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६२ ताजिकभूषण- 


यदि जन्मसे अष्टमस्थानमें देवगुरु हो ओर अधिकारी 
न हो तो वादसे खेद हो परन्तु यदि शुक्रकी दृष्टम 
हो तो दुष्टवगसि कष्टसे विजयप्राप्ति होवे ॥६७॥ 
वर्षपेकुजयुतेरणभीतिः प्रान्त्यसदानिचभूमितनूजे॥ 
वाग्निवादननैधनमस्ते गोत्रशत्रुकलहः प्रवलस्यात्‌॥।६८॥ 


यदि वर्षपति मगलयुक्त हो तो रणका भय जानना 
ओर द्वादश भावम हो तो यही फल है ओर 
अस्त ७ स्थानम हो तो वाण्विवाद ओर गोत्र 
कलह होवे ॥६८॥ 
इत्यष्टमभावः ॥ 

विलप्रपालः किलमूथशीलचेद्रषपालेनसमंकरोति ॥ 
अचिन्तितं यानमथेत्थशाले व्यस्ते तदाचिन्तितमेवयानम्‌।।६९॥ 

यदि वर्षश ओर लगेश इत्थशाल करें तो अचिन्तित 
यात्रा हो ओर यदि इसके विपरीत हों तो चिन्तित 
यात्रा जानना॥६९॥ 
 वर्षस्वामीभूमिपश्चाथसोम्यो धर्मेसंस्थोवातृतीयेबलीयान्‌॥। 
भागीदेवाभीष्टसिद्धिश्चलंयत्कार्यस्तन्धवुद्धिमद्धि्विचार्यम्‌॥ ७०॥ 

- यदि वर्षस्वामी मंगल हो अथवा बुध हो ओर 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ ६३ 


धर्म ९ स्थानमें वर्तमान हो वा सबल होकर तृतीयस्थाने 
हो तो प्रथमहीसे कार्यसिद्धि कहना ओर जौ कार्य 
चल होवे उसे पुष्ट समञ्लना ।७०॥ 


गज्येनुजेवावनिजेन्दराजेसत्खेचर्यक्तनिरीक्षमाणे॥। 
गुणःप्रयाणेब्दपतौकवूले धर्मत्रिगरके गमनोद्रमः स्यात्‌।७१॥ 


यदि राज्य १० स्थान वा अनुज ३ स्थानें 
मगल वर्षपति होकर पडे ओर शुभग्रहकी दृष्टम 
हो तो यात्रामे गुण मिले ओर यदि धर्म ९ वा 
तृतीय स्थानम रहकर वर्षेश॒ केसाथ कबूल ` योगको 
करे तो अवश्य यात्रा हो ॥७१॥ 


वीयपितेपुण्यगेविक्रमेवा वषाधीरशोभागविमार्गसौख्यम्‌॥। 
` सौम्येष्यवतीथयानेभिमानोवीरयनयूनदषटयानत्निरुक्तम्‌॥७२॥ 


यदि शुक्र वर्षाधीश होकर ओर बली होकर पुण्य ९ वा 
विक्रम ३ स्थानम वर्तमान हो तो मार्ग सुख होवे ओर यदि 
कोई भी सौम्यग्रह एसा हो तो तीर्थयात्रा विषयक अभिमान हो 
यदि वीर्यं हीन हो तो दु्टयानप्राप्ि होवे॥७२॥ 


तनुपनवमयोगेस्यादकस्मात्प्रयाणं 
मुकृतकृतनिवासेवाक्पतौद्रयात्रा | 


६४ . ` ताजिकभूषणं- 


नभवतितनुजानां शोभनं भानुसूनौ ्‌ 
` नवपभवनगापिन्यामनन्तीतिसतः॥७२॥ 


यदि नवमस्थानपति नवममे हो तो अकस्मात्‌ यात्रा 
करना प्डे ओर यदि सुकृत ९ स्थानम बृहस्पति 
निवास करै तो द्र यात्रा हो ओर यदि नवम 
 भवनमे शनि पडे तो सन्तानको सुख नहीं होता ॥७३॥ 

भोमेसमास्वामिनिकेन््रसंस्थे दुरस्थितिः स्याद्रमणेन नूनम्‌॥ 
उदारसाेनवमेधवरवापुण्याधिसंस्थेगमनंमुखेन ॥॥७४॥ 

यदि मंगल वर्षस्वामी होकर कद्र स 
१०) रहै तो दृरदेशमें भ्रमण करना पडे ओर यदि 
नवमेश्वर बली होकर पुण्य ९ स्थानम वर्तमान रहै 
तो सुखसे यात्रा हो ॥७४॥ 
मा्गनामसहमेश्वेचर तत्रगेचनवमाश्रितेथवा॥ 
माग॑सौख्यमुपयातिमानवोदुःखमेतिविमलेखलाकुकले ॥७५॥ 


यदि मागं सहमका स्वामी स्वीय स्थानम हो 
अथवा नवमं हो तो मार्गसुख हो ओर यदि खलयुक्त 
हो तो दुःख हो॥७५॥ 


इति नवमभावः। 


` ~ > = 


हिन्दीरीकासमेतम्‌ ६५ 


वषेशेदशमस्थितेवलयुतेराज्यापिहषोंदय 
तस्माच्वापरकेनद्रगशुभवुते स्थानान्तरापि्नृणाम्‌॥ 
ूयतुर्यगतेतुवीर्यसहिते पूर्वाधिकारागप 
कामलाभगतेथवाभवपतेस्सञ्जायतेगौरवम्‌७६॥ 

यदि बली होकर वर्षेश दशम स्थान्मे हो तो 
राज्यप्राप्ति हर्षवृद्धि होवे ओर यदि केन्र १, ,४ 
७, १० मं ही ओर शुभयुक्त हो तो स्थानान्तरकी 


प्राप्ति होवे ओर यदि सूर्य बली होकर चतुर्थ स्थानम 


पडे तो प्रथमका छटा भया अधिकार मिलै ओर 
यदि लाभ ११ स्थानम हो तो राजा मान करे 
ओर द्रव्य प्रापि होवे॥७६॥ 


पिहेपरसूतसमुदारसारो व्विकेगसकोनमःन ॥ 
नीचस्थितःपापयुतः .खयातः पृथ्वीपतेर्बधनमातनोति॥७७॥ 


यदि सिंहल पचम हो ओर उपसरे सूर्यं बली होकर पडे 
तो राज्यपदवीको प्राप करे ओर यदि नीच ७ के होकर दशम 
स्थित हो तो बधनका भय होवे॥७७॥ 


इलासुतस्थानगतः कलावा- 


 न्स्थलान्तेसोपकलार्थदः स्यात्‌॥ 


६६ ` ताजिकभूषण- 


लाभस्थितोलाभपतिर्नितान्तं 
विद्याप्रसङ्गनकरोतिलाभम्‌॥॥७८॥। 


यदि मंगलके स्थानम चन्द्रमा पडे तो वह दूसरे 
स्थानपर संपूर्ण मनोरथ देता है ओर यदि लाभस्वामी 
लाभस्थानमें हो तो विद्याप्रसक्गसे धनप्रापि जानना ॥७८॥ 
नृपतिसहमराजे राज्यभाजिप्रवीर्य 
शुभयुजिकुलतुल्योराज्यलभोनराणाम्‌।। 
गगनतनुपयोश्चत्स्यात्कबूलाख्ययोगः 
प्रभवतिपरदेोराज्यसौख्योपलब्धिः ॥७९॥। 


यदि राज्यसहमका स्वामी बली होकर ओर शुभयुक्त 
होकर राज्य १० स्थानम पड तो कुलानुसार राज्यलाभ 
कहना ओर यदि दशम स्वामी ओर ल्मपतिसे कबूल 
योग होवे तो परदेशमे राज्यसुख कहना ॥७९॥ 
नृपतिसहमनाथोवाब्दपोभानुनाचेत्‌ 
रचयतिमुथशीलराज्यलब्धिस्तदानीम्‌॥ 
ननु तनुपतिनाचेद्राज्यपोवेत्थशालं, 
कलयति फलमूहयं पूर्ववत्सर्वमेव ।॥८०॥ 


 हिन्दीटीकासमेतम्‌ | ६७ 


यदि राज्यसहमेश अथवा वर्षपति सूर्यस इत्थशाल्छ 
करे तो उस वर्षमे राज्यलाभ कहना ओर यदि 
राज्यस्वामी ओर लय्रस्वामीका इत्थशाल हो “तोभी 
यही फल जानना ॥८०॥ 

इति दशमभावः। 


वषस्वामीयामिनीशात्मजश्चेद्‌ 
्रव्यस्थानेसद्रणिक्घर्मणस्स्वम्‌॥ 
वित्तस्थानेलप्नगश्चत्कबूलं 
कुया्रषस्वामिनार्थाधिपःस्यात्‌॥ ८१ 

यदि वर्षस्वामी बुध हो ओर द्रव्यस्थानमे हो 
तो अच्छे वाणिज्यसे द्रव्यलाभ जानना ओर यदि 
मंगल वित्तस्थानमे अथवा ल्मे होकर वर्षस्वामीसे 
कबूल करे तो भी यही फर है॥८१॥ 


खलेविहीनावलिनश्शुभाख्या 
लाभाल्येलाभकराभवन्ति॥ 
हानिस्सपापास्तगलाभनाथे, 
दण्डस्तथाचित्रशिखण्डिसूनो ।॥८२॥ 


` यदि खलरहित शुभग्रह बली होकर लाभस्थानमें 
पडं तो बे लाभकारक होते है ओर यदि लाभनाथ 





६८ ताजिकभूषण- 


पापग्रहसे युक्त या अस्त हो तो हानि ओर बृहस्पती 
हो तो दुःख जानना ॥८२॥ 


गगनभवनसंस्थामुन्धहावर्षकाले 
िखनपठनलाभंसत्तवयुक्ताकरोति ॥ 
निजपतिसहितासारनधरशतुव्ययस्था 

` वितरति बहुविघ्नं प्रापतिकालेनराणाम्‌॥ ८३ 


यदि वर्षकाले मन्था दशमस्थानमे बली होकर 
वर्तमान रहे तो लिखन-पठन विषयक लाभ होवे 
ओर यदि वही अपने स्वामीके साथ रहकर रधर 
८, शत्रु ६, व्यय १२ स्थानोमेसे किसी एक स्थानम 
हो तो कार्य प्रा्तिके समय विघ्न होवे ॥८३॥ 


इत्येकादशः। 
मनुष्यरशोव्ययभावसंस्थे, 
वषाधिराजे भृगुजक्ितेस्यात्‌॥ 
भत्याश्रितानांचचतुष्पदस्थे 


यदि मिथुनराशि व्यय १२ स्थानम हो ओर शुक्रकी 
राशि तो भूर््योको दुःख होवे ओर यदि चतुष्पद्‌ 
| “^ स्थानम हो तो चतुष्पादको दुःख हो ॥८४॥ 


हिन्दीरीकासमेतम्‌ | ६९ 


व्ययालयेवानिधनालयेवाबली समेशोजलजेशसूनः 
जलाशयंसत्निलयंदूमाणामारोपणंसौम्ययुतः करोति॥८५॥ 


यदि सौम्ययुक्त शनि व्यय १२ अथवा निधन 
८ स्थानम हो तो जलाशय, मकान, वाटिकादि बनाने 
ओर आरोपण करनेमे उत्साह बदे।।८५॥ 


तडागकूपोत्तमवापिकानामुत्पादनंसुन्दरमन्दिराणाम्‌।। 
आरोपणंचारुमहीरुहाणांवाचस्पतौवषपतोव्ययस्थे॥।८६॥ 


यदि बृहस्पति वर्षपति होकर व्ययस्थानमे पड 
तो तडाग उत्तम कूप वाटिका ओर सुन्दर मन्दिर 
आदिके बनवानेका उत्साह होवे॥८६॥ 


गगनवेश्मनिभानुसुतान्वितेऽवनिसुतेन्दपतोपशुनारनम्‌॥ 
दविषिचतुष्पदराशिगतेरवावनुचरस्सहितो बहुटुःखदः॥८७॥ 

यदि गगन १० स्थानम सूर्यपुत्र हो ओर मगल 
वर्षपति हो तो पशुओंका नाश हो ओर यदि किसी 
चतुष्पद राशिपर सूर्यं शत्रु स्थानमें हो तो अनुचरसहित 
सनको अत्यन्त कष्टहो ॥८७॥ 


॥ ५५] +" 2. न्व | => 
६० । 6।।= 7." । 


शुक्रकी दष्टिही हो तो नवीन सख्ीप्रापि जानना ॥६१॥ 


इति सप्तमभावः॥ 
भौमेसमास्वामिनिहीनवीयैकु्याद्विधातंशशिभेग्रिभीतिम्‌॥ 
नरारिगेचौरनेन्रवाधाभौमेषटमेचनरयुतेऽप्यरिष्टम्‌ ।६२॥ 
यदि हीनवीर्यं मंगल वर्षपति हो तो कष्ट होवे 
चन््रमांकी राशिमे प्डे.तो अग्नि भीती, मिथुनके 
हो तो राजा या चोरकी बाधा ओर मगल अष्टम 
हो तथा चन्द्रयुक्त हो तो भी अरिष्ट जानना ॥६२॥ 


विलग्रपालेनचमूथशीलचेद्रन्रपालप्रकारोतिषषटिप्‌॥ 
 वर्षाधिरजष्टमभावसंस्थेभौमेनयुक्तेनिधनंगृणन्ति ॥६३॥ 


यदि रेघ्रस्थानका स्वामी वर्षलग्रपतिके साथ इत्थशाल 
करै तो कुक अरिष्ट होवे ओर यदि वर्षपति, अष्टमस्थानमं 
मंगलके साथ हो तो मृत्युके तुल्य योग कहना ॥६३॥ 
 कुजहिमांशजयुक्तदिवाकरोमृतिकरो यदिवाबिषयान्तरे॥ 
 रविसुतेदशमोपगतेतथाज्वलनतोऽनिलतोऽपिभयं भवेत्‌ ॥६४॥ 

यदि अष्टमस्थानमें मंगल, बुध . ओर सूर्य. हे 
. तो परदेशमं मृत्यु जानना ओर यदि शनि दशमस्थानपर 
हो तो अध्रि ओर वायुका भय जानना ॥६४॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ .. ६१ 


रवियुतेकुसुतेदशमस्थिते भवतिवाहनतःपतनंबिधौ ॥ 
कुजपदे नृपतोऽमुखमर्कजे बलयुतेम्बरगेभयमसरतः।६५॥ 


यदि सूर्यके साथ मंगल दशमस्थानमे पडे तो 
उनकी दशाम वाहनसे. गिर ओर यदि चन्द्र मंगलके 
स्थानम पडे तो राजासे दुःख मिले ओर यदि शनि 
बली होकर दशम होवे तो अस्स भय होवे ॥६५॥ 
निधनसहमतश्चत्तपततीरध्रयातो 
भवतिनिधनकारीजन्मलग्राष्टमेशो ॥ 
व्ययगृहनिधनारिस्थान 
गोवर्षलप्नात्निधनविनाशावाप्तिदो तोभवेताम्‌॥६६॥ 


यदि निधन सहमसे उसका स्वामी रभ्रस्थानमें हो 
तो नाश कहना ओर यदि जन्मल्परेश ओर अष्टमेश 
वर्षलग्रसे द्वादश, अष्टम, षष्ठस्थानोमेसे किसी एक 
स्थानम पडे हो तो मृत्यु धननाश ओर दुःख होवे ॥६६॥ 


` जनननिधनभावेदेवदेबाधिदेव- 
स््वधिकृतिपरिहीनोवादखेदप्रदःस्यात्‌॥ 
यदिदनुजपुरोधावीक्षितश्चत्तदानीं 
जनयतिविजयापिकष्टतोदष्टवर्गात्‌६७॥ 


६२ ताजिकभूषण- 


यदि जन्मसे अष्टमस्थानमें देवगुरु हो ओर अधिकारी 


नहो तो बादसे खेद हो परन्तु यदि शुक्रकी ष्टम 


हो तो दुषटवगंशि कष्टसे विजयप्राप्ति होवे ॥६७॥ 


वषपेकुजयुतेरणभीतिः प्रानत्यसद्ानिचभूमितनूजे 
बाग्विवादट़ननैधनमस्ते गोत्रशतुकलहःप्रबलस्यात्‌॥६८॥ ` 


यदि वर्षपति मंगल्युक्त हो तो रणका भय जानना 
ओर द्वादश भावम हो तो यही फल है ओर 
अस्त ७ स्थानम हो तो वाण्विवाद ओर गोत्रं 
कलह होवे ॥६८॥ 


इत्यष्टमभावः॥ 

विलग्रपालः किलमूथशीलंचेदर्षपालेनसपंकरोति॥ 
अचिन्तितं यानमथेत्थशाले व्यस्ते तदाचिन्तितमेवयानम्‌॥६९॥। 

यदि वषश ओर लग्रेश इत्थशाल करे तो अचिन्तित 
यात्रा हो ओर यदि इसके विपरीत हों तो चिन्तित 
यात्रा जानना॥६९॥ | 

। वर्षस्वामीभूमिपश्चाथसौम्यो धर्मसंस्थोवातृतीयेबलीयान्‌॥ 

भागीदेवाभीष्टसिदधश्चलेवत्कार्यसतवधंवुदधिमद्धिविचार्यम्‌॥ ७०॥ 


` यदि वषस्वामी मंगल हो अथवा बुध हो ओर 


हिन्दीरीकासमेतम्‌ ` ६३ 


धर्म ९ स्थानमें वर्तमान हो वा सबल होकर तुतीयस्थानमे 
हो तो प्रथमहीसे कार्यसिद्धि कहना ओर जो कार्य 
चल होवे उसे पुष्ट समञ्जना ॥७०॥ 


रज्येनुजेवावनिजेन्दराजेसत्खेचौयक्तनिरीक्षमाणे ॥ 
गुणःप्याणेब्दपतौकवूले धर्त्रे गमनोदरमः स्यात्‌॥॥७१॥ 


यदि राज्य १० स्थान वा अनुज ३. स्थानम 
मंगल वर्षपति होकर प्डे ओर शुभग्रहकी दृष्टे 
हो तौ यात्रामें गुण मिले ओर यदि धर्म ९ वा 
` तृतीय स्थानम रहकर वर्षश. केसाथ कबूल ` योगको 
करे तो अवश्य यात्रा हो ।७१॥ | 
बीयपितेपुण्यगेविक्रमेवा वषाधीरोभा्गवेमागंसोख्यम्‌॥ 
सौम्येप्येवंतीर्थयानेभिमानोवीर्यनयनदुष्टयानत्िरुक्तम्‌।७२॥ 

यदि शुक्र वर्षीधीश होकर ओर बली होकर पण्य ९ वा 
विक्रम ३ स्थानम वर्तमान हो तो मार्गं सुख होवे ओर यदि 
कोई भी सौप्यग्रह एसा हो तो तीर्थयात्रा विषयक अभिमान हो 
यदि वीरय हीन हो तो दष्टयानप्रा्षि होषे॥७२॥ 
तनुपनवमयोगेस्यादकस्मात््रयाणं 
मुकृतकृतनिवासेवाक्यतौदूरयात्रा 


६४ ¦ ध , ताज >~ 


नभवतिततुजानांशोभनं भानुपूनौ 


` नवबपभवनगामिन्यामनन्तीतिसतः॥७२।। 


यदि नवमस्थानपति नवममे हो तो अकस्मात्‌ यात्रा 
करना पडे ओर यदि सुकृत ९ स्थानम बृहस्पति 
निवास करै तो द्र यात्रा हो ओर यदि नवम 
 भवनमे शनिं पड तो सन्तानको सुख नहीं होता ॥७३॥ ` 

भौमेसमास्वामिनिकेनद्रसंस्थे दुस्थितिः स्यादभ्रमणेन नूनम्‌॥ 
उदारसारेनवमेधवरेवापुण्याधिसंस्थेगमनंसुखेन ॥७४॥ 

यदि मंगल वर्षस्वामी होकर रकेद्रमे (१, ४, ७, 
१०) रहै तो द्रदेशमे भ्रमण करना पडे ओर यदि 
नवमेशधर बली होकर पुण्य ९ स्थानम वर्तमान रहै 
तो सुखसे यात्रा हो ॥७४॥ 
मार्गनामसहमेश्वेचे तत्रोचनवमाश्रितेथवा | 
मागसौख्यमुपयातिमानवोदुःखमेतिविपलेखलाकुले ७५ 


यदि मार्गं सहमका स्वामी स्वीय स्थानम हो 
अथवा नवमे हो तो मार्गसुख हो ओर यदि खलयुक्त 
हो तो दुःख हो॥७५॥ 


इति नवमरभावः। 


ठिन्दीरीकासमेतम्‌ ६५ 
व्ैरोदशमस्थितेबलयुतेरज्यापरिहषोदयः 
तस्माच्ापरकेन््रगेशुभयुते स्थानान्तरापिर्नेणाम्‌॥ 


सर्तु्ंगतेतुवीय॑सहिते पूर्वाधिकारागमः 
कामलाभगतेथवाभवपतेस्सञ्जायतेगौरवम्‌।॥७६॥ 


यदि बली होकर वर्षेश दशम स्थानम हो तो 
राज्यप्राप्ति हर्षवृद्धि होवे ओर यदि केन्द्र १, ०४, 
७, १० में ही ओर शुभयुक्त हो तो स्थानान्तरकी 
प्राप्ति होवे ओर यदि सूर्यं बली होकर चतुर्थं स्थानम 
पडे तो प्रथमका छटा भया अधिकार मिले ओर 
यदि लाभ ११ स्थानम हो तो राजा मान. करे 
ओर द्रव्य प्राप्ति होवे॥७६॥ 
सिहिप्रसूतौसमुदारसारो दिवाकरोरज्यकरोनराणाम्‌॥ 
नीचस्थितःपापयुतः .खयातः पृथ्वीपतेर्बधनमातनोति॥७७] 


यदि सिंहल पंचम हो ओर उपरे सूर्यं बली होकर पे 
तो राज्यपदवीको प्राप करे ओर यदि नीच ७ के होकर दशम 
स्थित हो तो बधनका भय होवे॥७७॥ 


इलासुतस्थानगतः कलावा- 
नस्थलान्तेसौपकलाथदः स्यात्‌॥ 


६६ | ताजिकभूषणं- 


लाभस्थितोलाभपतिनितान्तं 

विद्याप्रसङ्गनकरोतिलाभम्‌।७८॥ 
` यदि मंगलके स्थानम चन्द्रमा पडे तो वह दूसरे 
स्थानपर संपूरणं मनोरथ देता है ओर यदि लाभस्वामी 
लाभस्थानमे हो तो विद्याप्रसज्गसे धनप्राप्ति जानना ॥७८॥ 


नृपतिसहमराजे राज्यभाजिप्रवीर्य 
शुभयुजिकुलतुल्योराज्यलाभोनराणाम्‌ 
गगनततुपयोश्तस्यात्कबूलाख्ययोगः 
प्रभवतिपरदेशेराज्यसोख्योपलब्धिः ॥७९॥ 


यदि राज्यसहमका स्वामी बली होकर ओर शुभयुक्त 
होकर राज्य १० स्थानमे पड तो कुलानुसार राज्यलाभ 
कहना ओर यदि दशम स्वामी ओर लग्रपतिसे कबूल 
योग होवे तो परदेशमे राज्यसुख कहना ॥७९॥ 
नृपतिसहमनाथोवाब्दपोभानुनाचेत्‌ 
ए्वयतिमुथशीलराज्यलब्धिस्तदानीम्‌॥ 
ननु तनुपतिनाचेद्रोज्यपोवेत्थरालं, 
कलयति फलमूहं पूर्ववत्सर्वमेव |॥८०॥ 


| हिन्दीटीकासमेतम्‌ ६७ 


यदि राज्यसहमेश अथवा वर्षपति सूर्यसे इत्थशाल 
क्रे तो उस वर्षमे राज्यलाभ कहना ओर यदि 
राज्यस्वामी ओर ल्प्रस्वामीका इत्थशाल हो / तोभी 
यही फल जानना ॥८०॥ 

इति दशमभावः। 


वरषस्वामीयामिनीगशात्मजश्ेद्‌ 
्रव्यस्थानेसद्रणिलर्मणस्स्वम्‌॥ 
वित्तस्थानेलग्रगश्चत्कबूलं 
कुयाद्वर्षस्वामिनार्थाधिपःस्यात्‌॥८१॥ 

यदि वर्षस्वामी बुध हो ओर द्रव्यस्थानमं हो 
तो अच्छे वाणिज्यसे द्रव्यलाभ जानना ओर यदि 
मंगल वित्तस्थानमे अथवा लप्रमे होकर व्ष॑स्वामीसे 
कबूल करे तो भी यही फल है॥८१॥ 
खलैविहीनाबलिनश्शुभा्या 
लाभाल्येलाभकराभवन्ति॥ 
हानिस्सपापास्तगलाभनाथे, 
दण्डस्तथाचित्रशिखण्डिसूनो ॥८२॥ 
यदि खलरहित शुभग्रह बली होकर लाभस्थानमें 
पड तो वे लाभकारक होते है ओर यदि लाभनाथ 


1 


६८  ताजिकभूषण- 


पापग्रहसे युक्त या अस्त हो तो हानि ओर बृहस्पती 
हो तो दुःख जानना ॥८२॥ 
गगनभवनसंस्थामुन्थहावर्षकाले 
लिखनपठनलाभंसत्वयुक्ताकरोति॥ 
निजपतिसहितासारनधरशत्रुव्ययस्था 

` वितरति बहुविघ्नं प्रापिकालेनराणाम्‌॥८३॥ 


यदि वर्षकाले मन्था दशमस्थानमे बली होकर 
वर्तमान रहे तो लिखन-पठन विषयक लाभ होवे 
ओर यदि वही अपने स्वामीके साथ रहकर रघ्र 
८, शत्र ६, व्यय १२ स्थानोमेसे किसी एक स्थानें 
हो तो कायं प्राप्तिके समय विघ्न होवे ॥८३॥ 

| इत्येकादशः। ` 
मतुष्यरशोव्ययभावसंस्थे, 
वर्षाधिराजे भृगुजेक्षितस्यात्‌॥ 
भृत्याश्रितानांचचतुष्पदस्थे 
` चतुष्यदानाविबलेविरोषात्‌॥ ८४ 

यदि मिथुनराशि व्यय १२ स्थानम हो ओर शुक्रकी ` 

ष्टिम हो तो भत्योको दुःख होवे ओर यदि चतुष्पद 

्‌ ४ | ्‌ स्थानमे हो तो चतुष्पादोको दुःख हो||८४॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ | ६९ 


व्ययाल्येवानिधनाल्येवाबली समेशोजलजेशसूनुः। 
जलाशयंसत्निलयंदूमाणामारोपणंसौम्ययुतः करोति ॥८५॥ 


यदि सौम्ययुक्त शनि ` व्यय १२ अथवा निधन 
८ स्थानम हो तो जलाशय, मकान, वाटिकादि बनाने 
ओर आरोपण करनेमे उत्साह बटे॥८५॥ 
तडागकूपोत्तमवापिकानामुत्यादनंसुन्दरमन्दिराणाम्‌॥ 
आरोपणंचारुमहीरुहाणांवाचस्पतोवर्षपतौव्ययस्थे ॥८६॥ 

यदि बृहस्पति वर्षपति होकर व्ययस्थाने पडे 
तो तडाग उत्तम कूप वाटिका ओर सुन्दर मन्दिर 
आदिके बनवानेका उत्साह होवे॥८६॥ 
गगनवेश्मनिभानुमुतान्वितेऽवनिसुतेव्दपतौपशुनाशनम्‌॥ ` 
्िषिचतुष्पदरशिगतेरवावतुचौस्सहितो बहदुःखदः॥८७॥ . 

यदि गगन १० स्थानम सूर्यपुत्र हो ओर मगल 
वरषपति हो तो पशुओंका नाश हो ओर यदि किसी 
चतुष्पद राशिपर सूर्थं शल स्थानमे हो तो अनुचरसहित 
सबको अत्यन्त कष्टहो॥८७॥ =. ्‌ 
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्राचाविचारातुमतनितान्तंमयोदितंदरादशभावजातम्‌ ॥ 
फलेबलेवी्यनभश्रराणातद्याजेनीयंहिदशासुतेषाम्‌॥८८॥ 

मैने प्राचीरनोका मत विचार कर यह द्रादशंभावफल 
निरूपण किया ओर यह उनके बलाबलानुमानसे उन्ही 
-ग्रहोकी दशाम फल कहना चाहिये ॥८८॥ 

इति श्रीताजिकभूषणे द्रादशभावफलाध्यायः ॥ 

इतीरयित्वाखिलभावजातफलानिसत्कोमल्वाग्विलासैः ॥ 
ब्येधुनाविष्णुपदास्पदानां पृथक्युथग्भावफलानिनून्‌॥९॥ 

इस प्रकारसे द्वादश भावका फल कोमल शब्दोये 
निरूपण कर॒ अब पृथक्‌ पृथक्‌ भाव गत ॒ग्रहोका 
` फल निरूपण करनेका प्रारभ करता हू॥१॥ 
स्याच्छिरोबदनलोचनपीडायातिकान्तितनुतामपिकान्ता ॥ 
चिन्तयातिततुतातुरुचचैहायनेदिनपतौतनुसंस्थे।।२॥ 

यदि वर्षमे सूर्य तनु १ स्थानें हो तो मस्तक 


मुख ओर नेत्रम पीडा ओर स्री भी दुःखित हो 
ओर चिन्तासे शरीर अति दुर्बल हो॥२॥ 


चौवेरिनिकराच्नेशादपनिनाभवतिभीतिरतीवस्या 
तुुम्बकलह; किलनित्यवत्सदिनकरेधनसंस्थे।।३॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ ध 

यदि वर्षमे धन २ स्थाने सूर्यं हो तो चौर, 
शतु, राजा ओर असे बहुत भय हो ओर नित्य 
बुटम्बमे कलह हो ॥३॥ 
एजमानकनकागमनाचैरैषताचपपिपृष्टिरपीह ॥ 
कार्यसाधनमथोविजयतेभातुमानननुयदानुजसंस्थः।४॥ 

यदि सूर्य अनुज ३ स्थानम हो तो राजासे मान, 
धनागम, शरीरसुख ओर कार्यसिद्धि भी. हो ॥४॥ 

भूमिपालकुलभीतिकृशत्ववेरिभावमुपयाति सुहद्धि ॥ 

वाहनाद्धयमपीहनितान्तं भूतलकमलकाननकानते॥॥५॥ 

यदि सूर्य भूतल ४ स्थान्मे हो तो रजकुलसे 
भय. मित्रौसे वैर ओर दौर्बल्यता, सवारीसे भय बहुत 
पराप्त हो ॥५॥ 
त्रमित्रपरिवारकलत्रोत्यतनपीडनविहीनसुखसस्ात्‌॥ 
मानवोमतिधैः परिशूत्यः पदमकाननपतौ सुतसंस्थ॥६॥ 

यदि सुतस्थानमे सूर्य॑ तो पुत्र मित्र बु्ुम्ब 
खाद्रारा दुःख हो ओर मनुष्य लुद्धि धनसे रहित 
हो ॥६॥ 
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दवं हि लप कषितिपालात्‌ कामिनीनिपलकेलिविासम्‌॥ 
शृत्ुवगबिजयोधनवृद्धि्वैरिमन्दितस्सविताब्दे॥७॥ 
` यदि सूर्यं वर्षमे शत्रु ६ स्थानमें हो तो राजासे 
लाभ स्ीसुख भोगादि शत्ुवोंसे जय धनवृद्धि हो ॥७॥ 
बत्तिलोचनशिरःपरिपीडायानमागमनमत् विचित्र५॥ 
हायनेदिनपतौमदसंस्थेकामिनीजनमनःपरितापः ॥८॥ 
: यदि सूर्यं मद ७ स्थानम हो तो पेद्‌, नेत्र, शिखर 

पीडा ओर उत्तम सवारी ओर जियोको दुःख होय ॥८॥ 
पित्तसम्भवविकाररीरेत्र रुक्परिभवेन च दुःखम्‌॥ 
भूमिपालगरलज्वलनाचैवयातोपिभवमष्टमगेकै | ९॥ ` 

यदि सूर्यं अष्टमस्थानमे हो तो शरीरम पित्तरोग. 
नेत्ररोग ओर परिभवसे दुःख हो ओर राजा अपि 
विष ओौर सर्पसे भय हो॥९॥ ्‌ 
धर्ममकर्मविगताभिरुचित्वंचिनतयाचविमतित्वमतीव | 
संस्थितनवमधामिचमित्मिपत्रककलप्रािसया्‌ ॥१०॥ 

यदि सूर्यं नवमस्थानमे हो तो धर्मकर््मसे विरु 


बुद्धि ओर चिन्तासे कुलुद्धि ओर मित्र, पुत्र, कल्त्रमे 
प्रीति हो॥१०॥ . | 


हिन्दीरीकासमेतम्‌ ं ७३ 


राजगौरवयशस्सुखवित्तत्नित्यमेवचयतामुपयाति॥ 
कार्यसिद्धिरपिवुद्धिविधानादग्बेऽम्बरमणौरमणीये॥|१९१॥ 

यदि सूर्य अम्बर १० स्थाने हो तो राजास 
भन; यरा, सुख, धन, नित्य वृद्धिको प्राप् हो 
ओर बुद्धिके द्वारा सर्वं कार्यसिद्धि होय ॥ ११ 
 दद्यात्सम्यग्भाग्यमारोग्यपूर्वं 
हषोत्कर्षम्यौरषशत्रुनाशम्‌ 
क्षोणीपालात्प्रािमर्थागमज्च 
्रापिप्रापस्सप्तसपतिद्धनापिम्‌॥१२॥ 

यदि सूर्य ११ ` स्थानम हो तो आरोग्यता, हर्ष 
उत्साह, पौरुष, शत्रुनाश ओर राजासे धनप्राप्ति ओर ` 
धनागम हो ॥१२॥ | 
वैरमित्ेनतरपीडातिगाढापित्तोत्त्तः स्याद्विपतिर्धनस्य ॥ 
नप्रारस्त्यस्यापिवापिःकदाचिद्रषविशेद्रारे द्रादशात्मा॥१३॥ ` 

यदि वर्षकालमे सूर्यं १२ स्थानम हो तो मित्रसे 
वैर, नेत्रम रोग ओर गाढ. पित्तकी उत्पत्ति ओर 
धनका दुःख प्रशंसासे रहित हो ॥१३॥ - 

इति सूर्यभावफलानि। 


७४ ताजिकभूषण- 





 किरणपूरणता हि यथायथा भवतिशीतकरशुभतातथा॥ 
अथतथैवमयूखविहीनता हिमकरेऽतितरं परिदुषटता ॥१४॥ 

जेते ज्ेसे चन्द्रमा अंशम अधिक होता है उतना 
अधिक शुभ कहना ओर जसे जसे क्षीण वैसेही 
फल दुष्ट जानना ॥९४॥ | 
` श्रासारिाधाबहधानराणा तथाबिकारंनयनाननेषु ॥ 
द्रव्यागमननान्यतमंकृशत्वहोरगतश्शीतकःः करोति ॥१५॥ 

यदि चन्द्रमा. ल्मे हो तो श्वासरोग, शत्रु बाधा 
नत्रविकार ओर मुख विकार हो द्रवयप्राप्ति ओर शरीरको 
ु्बलताभी होवे ॥१५॥ 
` स्वजनगौरवताविमलामतिः प्रतिदिनंपितवस्तुसमागमम्‌॥। 
धनगतः कुरुते धनसंचयं हिमकरोन करोतिरिपूदयम्‌।॥१६॥ 
यदि चन्द्रमा धन २ भावगत हो तो आत्मीय 
जर्नोका गौरव, प्रतिदिनसे वस्तुकी प्राप्ति, धनसंचय 
ओर शत्रुनाश हो॥१६॥ 
्रव्यलाभविविधोत्सवपूर्वं गवितारिपरिहारविभुत्वम्‌। 
धमकर्मणिरतिंसहजस्थस्सम्प्यच्छतिनृणाहरिणां कः॥ ९७ 
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यदि चन्द्रमा सहज ३ स्थानमे हो तो द्रव्यटाभ 
अनेक प्रकारके उत्सव गर्वित शत्रुका नाश पद्पराप्नि 
ओर धर्मकर्म प्रीति बठे॥१७॥ ्‌ 
तुरगयुवतिसोख्यंगोमहिष्यादितो वा 
निजजनधनलाभक्त्पत्ो्नतिंच॥ 
जनयतिमनुजानांनूनमानन्दपूर 
` हरिणकररणमालीभूतलस्थानशाली ।।१८॥ 

यदि चन्द्रमा भूतल ४ स्थानम हो तो अश्व, 
ख्रीसुख, गौ वा भैससे सुख, बन्धुलाभ, क्षेत्र ओर 
पुत्रकी वृद्धि ओर अनेक प्रकारके आनन्द उत्पत्न 
हो ॥१८॥ 
भूमिपालकुलतोविपुलापिं कामिनीविलसितानिनितान्तम्‌॥ 
ुद्धिगौरबजयोत्सववृद्धं समपरयच्छतिसुतेऽमृतरस्मिः ॥१९॥ 

यदि सुत ५ स्थानम चन्रमा हो तो राजद्वारा 
अच्छी धनप्राप्ति हो, सखीविलाससुख होः बुद्धिवुद्धि 
हो, शत्रुपराजय, उत्सववृद्धि आदि सब होवें ॥१९॥ 
श्लेष्मवातजनितामतिबाधां बाधवेश्चविदधातिविवादम्‌॥ 
 तस्कराच्चनृपतेढपीडां वैरिवेश्मनिनिशापतिरेषः॥२०॥ 





७६ | , ताजिकभूषणं- 


यदि चन्द्रमा वैरि ६ स्थानम हो तो श्लेष्माकी 
बाधा, वातबाधा, बाधववर्गमे परस्पर विवाद, चोर 
ओर राजासे. भय होवे ॥२०॥ 
जमानजनगौरवयुक्तं विक्रयक्रयकलत्रजसौख्यम्‌॥ 
` दरव्यलाभसुलभामपिरक्षमीमिनदुरनुबदनासदनस्थः ॥।९५।। 
यदि चन्द्रमा इन्दुवदना (स्री) ७ स्थानम पडे 
तो प्रतिष्ठाकी वृद्धि हो, क्रमविक्रयमें सुख हो, सखरीसुख 
हो ओर लक्ष्मी प्राप्त होवे॥२९॥। 


नानानथर्थव्ययोव्यर्थ्वस्वल्पानन्दोमन्दबुद्धत्वमत्र 
गात्रकाश्यीत्रक्ण्ठेष्मबाधारप्रचने्रोक्तमेतन्ुनीनरैः ॥२९॥ 

यदि चन्द्रमा सश्र ८ स्थानम हो तो नाना प्रकारके 
अनर्थं ओर द्रव्यव्यय होवे, आनन्दकी हानि हो, 
द्धि मन्द हो, शरीरमे दुर्बलता, नेत्रम रोग, श्लेष्माकी 
` बाधा होवे एेसा मुनिन्द्रोका मत है ॥२२॥ 
मुकृतुद्धिसमृद्धिविवद्धनं ननुधनागमनादिकमादिशेत्‌। 
कुमुदकाननजीवनदानदे नवमधामसमागममागते॥२३॥ 


यदि चन्द्रमा नवम ९ स्थानम हो तो सुकर्म 


बुद्धि बढे, धनकी प्राप्ति आदि हो॥२३॥ 
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लाभो भवेद्भूमिपतेस्सकाशात्कतरमितरा्ितमत्रसौख्यम्‌॥ 
विपक्षपकषक्षयदक्षएववषेहिमाशुर्दशमाभ्ितश्त्‌ | २४॥ 


यदि वषमे चन्रमा १० दशम स्थानम पडे तो 
एजद्रारा लाभ होवे, स्री ओर मित्रदार सुख हो 


ओर शत्रुनाश अवश्य हो॥२४॥ 
वस्कृतब्धमनसनि वितनुतेननुनित्यम्‌॥ 
ैनराम्बरतुरगमलाभंलाभवेश्मनिनिशाकर एषः॥२५॥ 

यदि चन्द्रमा लाभ ११ स्थाने पडे तो श्वेतवस्तु 
क्ता आदिका लभ हो, सुबुद्धि हो, हस्ती, वस्र 
भौर अश्च आदिकी प्राप्ति होवे॥२५॥ | 
त्ररगरिपुभयंधनव्ययंनित्यमेवकलहत्निजाल्ये || 
प््चलकिलमनस्समादिशेदु्रादेशशिनिवेश्मनिस्थिते॥२६॥ 

यदि द्वादश १२ स्थानम चन्द्रमा हो तो नेत्ररोग, 
7हेभय, धनन्यय ओर घरमे नित्य कलह हो ओौर 


मन चचल रहे ॥२६॥ 
ए. इतिः चनद्रभावफलनि॥ 
श्रापिबाधा हानिनंस्वाल्येवाककिःस्यात्‌॥ 


४ ॥२७॥ 


७८ ताजक्भूतण. 


यदि मंगल मूतिं १ मेहो तो शिर, मुख ओः 
नेत्रम पीडा हो, हानि हो, घरमे ` ककह हो ओ! 
। सक्त, पित्त विकारसे शरीर दुर्बल रहै ॥२५७॥ 
` भूपालचौरानलभीतिसग्ा वयगरामनोवृत्तिरपीष्वृ्टा। 
हशोश्च बाधाबहुधानराणामुकतपुरणैधरणी तेऽथ ॥२८॥ 

यदि मंगल अर्थं २ स्थानम हो तो राजा, चो 
ओर अग्रिकी बडी भीति होवे, चित्त चंचरू रहै 
मनोरथ न पुरे हो, नेत्रम बहुत प्रकारकी बा 
होवै यह प्राचीन आचायेनि कहा है ॥२८॥ 


मानेधनंशतविनाशनचमहोत्सवारोग्यनृपप्रसादम्‌॥ 
बदेन्मनीषीविरशदविरेषात्य॒थ्वीतनुजेसहजेनराणाप्‌। २९ 
` यदि मंगल सहज ३ स्थानम हो तो मान अं 
धनवृद्धि हो, शत्रुनाश हो, उत्सव॒बढे, आगः 
होवे ओर राजा प्रसन्न हो, इत्यादी फट कहं 
चाहिये ॥२९॥ 
स्षटेशाटनकं कुटुमबाद्ादः सुहुभ्यो हृदयेविषादः॥ 
चतुष्पदानात्निधनप्परणीतंक्षोणीसुतेभूतलभावयाते | ३०॥ 


यदि मंगल भूतक ४ स्थानम हो तो वु 
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दुःख, परिभ्रमण, मित्रम लडाई, चित्तम खेद, चौपायोंका 
नाश हो॥२०॥ 
्रोडपीडादुरमतिर्वैमनस्यस्थैरवैरम्बन्धुवर्गेणसादधम 
अद्धङ्गदे्मानसे चापिदुष्पत्रधतभूमिपतरविचिनतयम्‌॥३१॥ 
यदि भौम पुत्र ५ स्थाने हो तो छाती दद 
बुद्धि, भाइयोके साथ बहुत वैर, शरीरमे अधङ्ग 
ग ओर मन दुःखीहो ॥३१॥ 
प्ातप्ापषिशत्रुवरगेविपततम्बद्धरवद्धिमित्रसंवरदनञ्च॥ 
षोत्कर्षवर्षकालेबलीयान्धात्रपुत्रः शतुस॑स्थः करोति॥३२॥ 
यदि वर्षमे धात्रीपुत्र (मङ्गल) शत्रु ६ स्थानम 
हो तो राजासे लाभ, शत्नुओंको दुःख, बुद्धिकी वृद्धि, 
मित्रोका उपचय ओर अधिक सुखी हो॥३२॥ 
हेपीडागेहिनीनामसौख्यं 
7निर्देशभ्ररातास्यात्नितान्तम्‌॥ 
[त्रोभीतिन्नीतितो वैपरीत्यं 
यूनस्थानेनन्दनेभूतधान्याः ॥३२॥ 


यदि मंगल द्यून ७ स्थनमे हो तो शरीरम दुःख 
शयोको अशुभ हानि, देशका द्रूटना, शघ्रुसे भय 
शनीति उत्पन्न. होती है॥३३॥ 


ध । ताजकभूषण- 


परिजनपरिपीडारक्तपित्प्रकोपो 
 तरिजजनधनमानेष्वल्यतानल्पचिन्ता ॥ 
 विकलतररीरदीनताऽधीरतास्या 
तरिधनसदनस॑स्थेलोहिताङ्गनएणाम्‌।।३४॥ 

यदि भौम निधन ८ स्थानम हो तो आत्मीयं 
वर्गको दुःख, स््त-पित्तका जोर, अपने जन, धत 
ओर मनकी स्वल्पता, अतिचिन्ता, ओर शरीर अति 
` दुःखित दीनता ओर धैर्यसे युक्त हो ॥२४॥ 


पपेरतिष्यात्कलहः स्वकीयैरुष्टितावेभववेपरीत्यम्‌।। 
कानिक्षयश्चापिभवेत्ररणाम्भूनन्दनेधर्मनिकेतनस्थे | २५॥ 


यदि भूनन्दन (मगल) धम ९ स्थाने हो पे 
पाप बुद्धि, स्वजनोसे लडाई, चित्तम उदरे, रेश्र्यहा 
ओर दुःख होवे ॥३५॥ 
्रसन्नताभूमिपतेश्रलभोव्यापारसोभाग्यमुखानिनित्यम्‌॥ 
 आतेतातीवपशु्वृ्धदधैशत्मजेराज्यपदोपपत्ने ॥३६॥ 

यदि धरात्मज (मंगल) राज्य १० ` स्थाने ह 
तो जाकी कृपादृष्टि, व्यापारं. लाभ, सुन्दर, स 
आयरोग्यता ओर पशुओंकी अधिक वृद्धि हो ।३६॥ 
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्तापतेजोविजयाभिवृद्धिशशत्रक्षयो भूमिपतेः 
नित्यसुहत्पुत्रकलत्रसोख्यं लगा | ह | 


यदि मंगल लाभ ११ स्थानम हो तो प्रताप 
तेज, विजयकी वृद्धि, शत्रुनाश, राजाकी प्रस्ता 
ओर हमेशा पुत्र मित्र कठग्नोंको सुख हो॥३७॥ 


धनक्षयस्स्याल्छितिपालभीतिर्दोषयोषादयुखैर्िषाद 
ादस्सदामन्दजनेननूनम्भूनन्दतेपरान्यनिकेतनस्थे॥२८॥ 


यदि भूनन्दन (मङ्गल) प्रान्त्य १२ स्थानम हो 
त धनका नाश, राजासे भय, नेत्रदोष, सख्रीसे विषाद्‌ 
भौर रोज मूखेसि लडाई हो ॥३८॥ 


इति भौमभावफलानि॥ 

रीरसोख्यनपतेः प्रसादम्बुदधः प्रवद्धिन्रविणागमञ्च॥ 
म्भीरयवीयोंपचयप्प्रदततेमृगाूसुनुस्तनुभावसंस्थः॥२९॥ 

यदि मृगाङ्कसूनु (बुध) तनु १ स्थाने हो तो 
रीरसुख, राजाकी कृपा, बुद्धिकी वृद्धि, धनागम, 
म्भीरता, वीर्यवद्धि, पराक्रमयुक्त करता है॥२३९॥ 
वमित्रपुत्रोत्नतिनीतिवृद्ध्रव्यागमोभूमिपतेःप्रसादः॥ 
7रोग्यतातीवशरीरसौख्यं चेद्रौहिणेयोद्रविणाधिसंस्थः॥४०॥ 
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यदि ` रौहिणेय (बुध) धन २ स्थानमें. हो ते 
अपने मित्रो ब पुत्रकी वृद्धि, नीतिकी , वृद्धि _ राजाकी 
प्रसन्नता, द्रव्यलाभ, आरोग्यता, बहुत शरीरसुख हो ॥४०॥ 
लाभोप्यलाभश्वसुखज्चदुःखंमित्रं त्वमित्रं समनुप्रयाति॥ 
यथास्थितंप्यात्सकलन्ृतीयोद्ठिजाधिराजात्मजभावसंस्थे ॥४१॥ 

यदि बुध ३ स्थानम हो तो हानि लाभ, दुःख 
शत्र, मित्र ये सन यथास्थित रहं ॥४१॥ 
पृथ्वीपतेरगोरसपप्रवृत्तन्धनागमम्ित्रसमागमञ्च | 
कलत्रसौख्यं बहूधा विधत्तेकलानिधेस्सूनूरिलातलस्थः ॥४२॥ 
यदि बुध रसातल ४ स्थानम हो तो राजाः 
मान धनागम, मित्र, पुत्रप्राप्ति ्ियोको सुख देत 
है ॥।४२॥ | ्‌ 
सुहृजनाप्युत्रकलत्रतश्च सुखानि भूपात्प्रभवेन्मनीषा | 
भागयनेराच्यशश्चपुत्र पत्रोत्नक्षत्रपतेयदिष्यात्‌।।४३॥ 

यदि. बुध पुत्र ५ स्थानम हो तो पुत्र- म्र 
कलत्रोसे सुख, राजासे मनोभिलषित कार्यप्रा्ि, य 
भाग्योदय हो ॥४३॥ 
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वेपक्षपक्षप्रचयम्प्रमादं वादनिजैः कान्तिपरिक्षयञ्च॥ 
रीरपीडाञ्चजडाशुसूनुशशत्रुस्थितस्संजनयत्यवश्यम्‌।।४४॥ 

यदि जडाशुसूनु (बुध) शत्रु ६ स्थाने हो तो 
तुओंकी वृद्धि उन्माद, हमेशा आत्मवर्गे कलह 
ान्तिनाश शरीरम रोग अवश्य होवै॥४४॥ 


पतियुवतिविलासम्मार्गलाभंजनाना, 
नयतिधनसौख्यंसद्रणिक्लर्म्ममारगात्‌॥ 
तिदिनमनुव्तिन्धरम्मकार्येषु नून- 
पदनसदनसंस्थः शीतभानोस्तनूजः॥४५॥ 
यदि मदनसदन ७ मे बुध हो तो श्रीमुख, मार्ग 
लना वाणिज्यसे धनवृद्धि, प्रतिदिन धर्मकार्योमिं मनुष्योका 
न लगे॥४५॥ | 
व्रातोन्मूलनम्भूमिपालात्सौख्यं हषोत्कर्षतासन्मतित्वम्‌॥ 
त्यंशाख्राभ्यासतोगौरवंस्यादायुस्थानेचन्रदेहोद्धवबोयम्‌॥४६॥ ` 
यदि चन्द्रेहोद्धव (बुध) आयु ८ स्थानम हो. 
 राजाकी तरफसे शत्रुनाश, सुख, हर्ष, उत्कर्ष, 
द्लुद्धि, नित्य शास्राध्ययनसे गौरवं होवे ॥४६॥ 
परबुद्धिः कार्यिद्धप्रलापश्चित्तदेः कामिनीवर्गपीडा॥ 
्यङ्कान्तिक्षीणतप्राणिनांस्याद्धाग्यागारचेतुषाराशुजन्मा ॥४७॥ 


८४ | | (।।॥ "` भ 


यदि तुषारांशुजन्मा (बुध) भाग्य ९ स्थानम हे 
तो धर्मम बुद्धि, कार्यसिद्धि विघ्न, चिन्तमे उन्माद 
 लिर्योको दुःख, दैन्य, दुर्बलता मनुष्यको होवे॥४७॥ 
` द्रव्प्रपिभूमिपालोद्यमाभ्यां्यतवसयदेहसौख्यंस्वगेहात्‌॥ 
कान्तिस्सारोयातिविस्तासमुत्ैःकम्॑स्थानेसोमसूनीप्रपत्रे ॥४८॥ 

यदि कर्मस्थान १० मे सोमसुत (बुध) हो ते 
राजा ओर उद्यमोसि द्रव्यप्राप्ति, प्रतिष्ठा, शरीरसुख 
शोभाकी वुद्धि हो ॥४८॥ 


नित्यारोग्य॑भागयवृद्धस्ुबुदधिः पृथ्वीपालादरौरवंसर्वथास्यात्‌॥ 
स्वल्यायातैरुचयमाद्रव्यलभोलाभस्थानेपिंधुसूनोस्तनूजे ।।४९॥ 

यदि लाभ १९१ स्थानम बुध पडे तो शरीर 
रेग॒नष्ट॒होवे, भाग्यवृद्धि हो, उत्तम सुद्धि हं 
रजासे प्रतिष्ठा मिले ओर थोडे ही . उद्यममे अपं 
कार्य सिष्द्‌ होवे॥४९॥ ्‌ 


लाभ्त्वल्योप्यल्पतास्याद्नस्य क्षोणीपालात्साध्वसंदुव्यंयश्च | 

`  बुद्धरा्यंविग्रहः स्वीयवगेपरान््यस्थानेबोधनेवर्तमाने ।॥५०॥ 
यदि बुध प्रान्त्य १२ स्थानम हो तो थः 

लाभ, धनकी न्यूनता, राजासे वैर, व्यर्थं व्यय, दधः 
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मन्दता ओर आत्मीय वर्गमे विरोध होवे॥५०॥ 

(न इति बुधभावफलानि ॥ 
सौख्यम्पुत्रामित्रवगात्कलत्रादारोग्यसयाच्छाध्यभाग्योदयश्च | 
्ापिभुपात्सन्मतिश्चाप्यवश्वंगीशश्चनूर्तवर्ततिचिनतयम्‌॥॥५१॥ 

यदि वागीश मूर्ती १ स्थाने हो तो पुत्र- मित्र 
कल्त्रसे सुख होवे; आरोग्य हो, भाग्यकी वृद्धि हो, 
गजासे लाभ होवे ओर उत्तम मति होवे॥५१॥ ` 
अर्थप्ाषंसंयतिमित्रवगे नानावस्तगराहकतवत्नितान्तम्‌॥ 
सद्धिस्संगमयुष्टिमेप्रकुाद्राचामीशःकोशसंस्थो यदिस्यात्‌॥॥५२॥ 

यदि वागीश कोश स्थानम हो तो अर्थप्राप्ति, 
मित्रव्ग॑से संयोग, अनेक प्रकारकी वस्तुओंका क्रय, 
सत्सङ्ग ओर शरीरमं पुष्टि हो॥५२॥ 
कार्यस्यपिद्धिः परिसेवनेनसंकषटमिष्टोत्नतिर्थलब्धिः॥ | 
सस्याम्बराणां महती च लब्धिरनपाद्धवेदेवगुरौ सहोत्थे॥५३॥ 

यदि देवगुरु (बृहस्पति) तीसरे स्थानम हों तो 
सेवासे कार्यकी सिद्धि, कष्टसे अभीष्ट वस्तुकी उन्नति 
ओर धनका लाभ, तथा राजासे धान्य, वस्रका 
अधिक लाभ होवे॥५३॥ ` 


| ताजकभूषण- 
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कामिनीसुतसुखेन समेतो भूमिवाहनधनागमनादैः ॥ 
 शजमानविनयैस्सुखभावे देवदेवसांचेवेमनुजस्स्यात्‌।॥५४॥ 

यदि सुख ४ भावम बृहस्पति हो तो स्री 
पुत्र सुख प्राप्त होवे, भूमि, वाहन ओर धनका 
आगम होते ओर राजसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो ॥५४॥ 
यन्तानसौख्यापतिमतिप्रकारंसुखानि मित्रो्नतिसंयुतानि ॥ 

स्म॑त्रविद्याभ्यसनानिकु्यततरस्थितशचित्रशिखण्डिसुनुः ।॥५५॥ 

यदि चित्रशिखण्डिसू नु (गुरु) पुत्र ५ भावे वतमान 
हो तो सन्तानसुख, बुद्धिवृद्धि, मित्रवद्धि ओर मंत्र 
ओर विद्याभ्यासकी वृद्धि करे ॥५५॥ . 
बलक्षयश्चपिविपक्षवदधिससार्दविरोधोबहुधास्वकीयैः॥ ` 
व्ययोतिचिन्ताप्रभवेत्ररणां चेदरीष्यतिरवैरिनिकेतनस्थः ॥।५६॥ 

यदि गीष्पति (गुरु) वैरि ६ भावम पडे तो 
नलहानि, शत्रुवद्धि, वुद्म्ब विरोध, द्रव्यनाश ओर 
चित्ते नानाप्रकारकी चिन्ता बनी रहै ॥५६॥ 
वणिगविधानेनधनागमः स्यान्मारगप्रसंगेनचमानवानाम्‌॥। 
` स्रीवगसोख्यनृपतेश्चचित्रशिखण्डिसूनोमदनालयस्थे ॥॥५७॥ 


यदि बृहस्पति मदन ७ स्थानम हो तो वाणिज्यसे 
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धन प्रापि हो अथवा परदेश जानेसे ओर स्री तथां 
राजासे सुख हो ॥५७॥ 
मित्ससाधवैमनस्याभिवृ्धिुद्धिभशोदरव्यनाशःप्रवासः॥ 
विश्लेषस्स्यातस्वीयवर्गेणपुण्यक्ीणं जीवेजीवितस्थानसंस्थे॥५८॥ 

यदि जीव जीवित ८ स्थाने हो तो मित्रक 
साथ विरोध, बुद्धिनाश, द्रन्यनाश, परदेशयात्रा, बन्धुवर्गे 
विश्लेष ओर पुण्यनाश होवे॥५८॥ 
तद्धविवृद्धि्रविणोपलन्धिः कान्ताविलासोमनसःप्रसादः॥ 
प्रवीणताचैवभवेच्च पुण्यं पुण्येनिषण्णेधिषणेप्रणीतम्‌।॥५९॥ 

यदि पुण्यस्थान ९ मे बृहस्पति हों तो बुद्धिकी 
वृद्धि, द्रव्यपरा्ति, स्री विलास, चित्तकी प्रसत्नता, चातुर्य 
ओर पुण्यकी वृद्धि हो॥५९॥ - 
पृथ्वीपतेः प्रापतिरतीवकींतिमानोत्नतिनीतिमतिप्रवद्धिः ॥ 
नित्योत्सवानन्दभरोनराणां राज्येसुरेज्येविजयोद्रमस्स्यात्‌॥॥६०॥ 

यदि सुरेज्य राज्य १० स्थानम पड तो राजाकी 
प्रसन्नता हो, कीतिं बडे, मानकी उत्नती हो, नीति 
मतिकी वृद्धि हो ओर प्रतिदिन उत्साह अधिक हो 
ओर जय पिले॥६०॥ 
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 आरोग्यतावैभववाहनानि कलनतरादिुवैुतानि॥ 
नानाधनाप्निखलुलाभवर्तीवृहस्यतियच्छतिमानवानाम्‌ ॥ ६५ 

यदि बृहस्पति काभस्थान १९ मेँ हो तो आरोग्यता, 
एरय ओर वाहनवद्धि, पुत्र-कल््रादिुख ओर अनेक 
प्रकारसे धनप्राप्ति होवे ॥६१॥ 

मिैवैस्भूपतेभीतिरगर दुःखंचिन्तानेकधार्थव्ययश्च | 
ूत॑स्थानभ्रशतास्यान्नराणां वाचा्मीरेद्रादरस्थानसंस्थे ॥।६२॥ 

यदि बृहस्पति . द्वादशस्थानमे हो तो मित्रोसे वैर, 
रजासे भय, दुःख; अनेक प्रकारकी चिन्ता, व्य 
-धनव्यय, स्थानभ्रंश होते ह ।॥६२॥ 

` . इति गुरुभावफलानि॥ 

अत्य्थस्याद्लाभः ्षितीश्स्योचैस्सञ्नयस्सौख्यलब्धिः॥ 
हरषेत्कषविशपूर्वपगवेनदत्यामात्योमूरतियदीह ६३ 
यदि दैत्यामात्य (शुक्र) मूतिं ९ स्थानम हो तो 
राजासे अधिक द्रव्यलाभ, वंशवृद्धि, सुखप्राप्ति, अधिक 
उत्सव ओर गर्ववृद्धि हो ॥६३॥ 
` सुह्दधि्वहधा्थलाभः शतुक्षयस्सत्वरमेवकायम्‌ 
कान्तासुचित्तस्य भवेतप्रृततित्याच्ितेवत्तगते नराणाम्‌॥६४॥ 
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यदि दैत्याचित (शुक्र) वित्त २ स्थाने हो तो 
मित्रोकी वृद्धि, बहुधा धनप्राप्ति, शत्रुनाश, शीघ्र कार्यसिद्धि 
ओर चित्तवृत्ति स्रियोमे रहे ॥६४॥ 
्रव्यव्ययोपद्रवमित्रवैरसोख्याल्यतानल्पविकल्पचिन्ता॥ 
पराक्रमोमध्यमतः प्रकामंभगोस्तनूजेऽनुनभावसंस्थे।॥६५॥ 

यदि शुक्र अनुज .३ स्थाने हो तो द्रव्यका 
खर्च, उपद्रव, मित्रोमे लढाई, थोडा सुख, अधिक 
चिन्ता ओर मध्यम पराक्रम हो ॥६५॥ 
आरोग्यस्यद्वैभवम्भूमिपालान्मतर्षत्रोद्यानसोख्यानिनूनम्‌॥ 
नानामानैश्चापियोगोपलब्धिरदत्याचा् तुर्यभावोपपत्ने।।६६॥ 

यदि दैत्याचार्य (शुक्र) तुर्य ४ स्थानम हो तो 
आरोम्यता, राजासे एेशर्यप्रा्ि, मित्र, घर बगीचादिकोका 
सुख ओर नानाप्रकारके मानसे योगकी वृद्धि॥६६॥ 
कलत्नपत्रद्धवसौख्यविद्चाविज्ानकौशल्यमिप्रवद्धिः। ` 
विचित्रमन््रागमसंगमः स्याद्‌ भृगोस्तनूजेततुजेधिसंस्थे ॥६७॥ 


यदि शुक्र तनुज ५ स्थानमें हो तो पुत्र जियोसे 
सुख, विद्या, विज्ञान, कौशल्या, -बुद्धिकी वृद्धि 
अनेक मंत्र ओर शास्त्रम अभ्यास होवे ॥६७॥ 


द 
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अनिलभीतिरलीतिमतिर्धरुवं एिुचयोऽपिचयोऽपिधनस्यच ॥ 
गृहसुखन्नकदापि शरीरिणामुरानसिद्विषिसम्प्रवशत्यलम्‌ ।६८॥ 
यदि शुक्र षषठस्थानमे हो तो 1 भय, अनीति 
लुद्धि, शतुवृद्धि, धनवृद्धि ओर ग घरसे सुख 
कदापि न होवे ॥६८॥ 
कामिनीतनयहषतोभवे्ेशमपष्टितिलब्धिरुद्यमात्‌॥ 


 मानवाहनधनानि भाग॑बेपञ्चमार्गणगृहाङ्गणस्थिते।।६९॥ 


यदि शुक्र. पंचमार्गण ॒गृहाङ्गण ७ स्थाने हो 
तो खरी-पुत्रके हर्षसे गृहपुष्टि व्यापारसे लाभः, मान, 
सवारी, धनप्रा्ति हो ॥६९॥ 

अल्पारोग्यङ्कापिनीसूनुचिन्ता चित्तभ्ंशोरोषदोषप्रवासः ॥ 
शशत्कार्यस्यच्छरीरनराणामायुभवि पू्वदेवाधिदेवे॥७०॥ ` ` 
यदि पूर्वदेवाधिदेव (शुक्र) आयु ८ स्थानम हो 
तो शरीरम कुछ रोग हो, सखरीपुत्रकी चिन्ता, चित्तविकृति 
रहै, क्रोधयुक्त हो ओर कार्यकी वारंवार चिन्ता हो ।७०॥ 


आरोग्यापिधर्मकर््माभिवृद्धिवुद्धिः शस्ताविस्तृताचोत्नतिस्स्यात्‌॥ 
पत्रानित्राच्चापिसन्तोषलबन्धिः पुण्यस्थातेदानवेर्वन्यमाने ॥७१॥ 


यदि . शुक्र धर्म ९ स्थानम हो तो आरग्यता, 
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धर्मकर्मोकी वृद्धि, विमल बुद्धिकी वृद्धि ओर पुत्र-मित्रोसे 
सुखकी प्राप्ति हो॥७१॥ ` 
भूमिभरतरपिगौरवलब्धिःशतुपक्षकपरिक्षययुक्ता॥ ` 
कार्यसिद्धिरपिचिन्तितकालेराज्यभाजिदनुजव्रजपूज्ये ॥७२॥ 
यदि .दनुजत्रजपूज्य (शुक्र) राज्य १० स्थानम हो 
तो राजासे मान, शत्नुओंका नाश, समयपर कार्यसिद्धि 
होवे ॥७२।। 
नीरसञ्चरणसदविणापतिरविक्रयक्रयविधेरपि ` लाभः॥ 
वैभवोत्रतिरतीवविलासो लाभवेश्मनि भूगुर्यदिसंस्थः॥७३॥ 
यदि भृगु (शुक्र) लाभ ११९ स्थाने हो तो 
समुद्रयानसे उत्तम धनप्राप्ति क्रय- विक्रयसे लाभ ओर 
एशर्यवृद्धि ओर अधिक सुख होय ॥७२॥ 


साधुमागबिभवक्षयमुचैस्स्वीयव्गकलहंकिल्याति॥ ` 
स्वालयाचचलनेफलहानिदेववैरिसचिवेऽन्तिमभावे॥७४॥ 


यदि देववैरिसचिव ` (शुक्र) अन्तिम १२ ५ स्थानमें 
हो तो अच्छे मार्गमे द्रव्यव्ययः स कलह 
ओर घरसे चलनेमे फलहानिं होवे ॥७४॥ 
| इति शुक्रभावफलानि॥। 


९२ | १५. 


्जायोवातकप्रकोपसिरस्थलोः स्थलपीडनन्च॥ 
स्वकीयमितरैः कलहोनणामुत्राख्निमूतदमूरिवती ॥५५॥ 

यदि त्रिमूर्ति (सूर्य) का पुत्र . (शनि) मूतिं १ 
स्थानम हो तो वात, पित्त, कफके कोपसे मस्तक 
ओर छातीमे दर्द, स्वमित्रोसे कलह ॥७५॥ 
वक्रकषिपीडाप्रभवेत्नराणांधनव्ययो भूमिपतेभयञ्च ॥ 
चिन्ताप्रभूतारमणीपुतादेशवद्ानस्‌नरधनधामसंस्थः ।॥७६॥ 

यदि भानुसूनु (शनि) धन २ स्थान्मे हो तो 
मुख ओर ` नेत्रम पीडा, धनका खच, रजासे भय, 
खरीपुत्रादिकोंकी अधिक चिन्ता हो ॥७६॥ 
समग्रचिन्ताविकलः खलुस्याद्रसुन्धरापालकमानसौख्यम्‌॥ 
धनस्यलाभोतितरान्नराणां भानोस्तनजेखहजाधिसंस्थे ।॥७७॥ 

यदि भानुतनूज (शनि) सहज ३ स्थानम हो 
तो संपूर्णं चिताओंसे व्याकुलता राजासे मान, सुख, 
धनकी प्राप्चि अधिक होवे।७७॥ 
प्रवासचिन्ताद्रविणव्ययसस्यात्कान्तातिचिन्ताकुलचित्तवृत्तिः॥ 
 प्ेजनन्याः परिषीडनञ्नरसातलस्थेनलिनीरसूनौ ।७८॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ ` ९३ 


` यदि नलिनीश सूनु (शनि) रसातल ४ स्थानमें 
हो तो परदेशकी चिन्ता, धनका खर्च, स्रीकी अधिक 
चिन्तासे चित्तको दुःख ओर माताको क्छेश हो ॥७८॥ 


कान्तासुहृत्सूनुजनेषुपीडा क्रोडप्रपीडापवनप्रकोपात्‌॥ 
बदधिर्विरुदधाधनसंक्षयस्स्यद्धानोप्तनूजेततुजेधिसंस्थे॥७९॥ 

यदि भानुतनूज (शनि) तनुज ५ स्थानमें हो तो 
सनी, मित्र, पुत्रोको पीडा, वातके कोपसे छातीमे 
दर्द, बुद्धि खराब ओर धनका नाश हो ॥७९॥ 
सामर्थ्यस्याद्भूमिभरतःप्रसादस्सद्धिस्सङ्गोवीर्यवद्धिस्समृद्धिः ॥ 
जायापुतरप्रीतिसम्प्रापि्रशतूष्षत्रमितरपुत्रोयदिस्यात्‌॥८०॥ 

यदि मित्रपुत्र (शनि) शत्रु ६ स्थानम हो तो 
सामर्थ्यं हो, राजाकी कृपा, प्रतिष्ठित मनुष्योका सङ्ग 
पराक्रमकी अधिक वृद्धि ओर सख्ी-पुतरमं प्रीति हो॥८०॥ 
मित्रकष्टमपिपुष्हीनता स्थानहानिधननाशनन्दशेत्‌॥ 
तरुभीतिमपिनीतिविच्युतिम्मीनकेतनमिकेतनेशनो ॥८१॥ 

यदि मीनकेतननिकेतन ७ स्थानम शनि हो तो 
व्याधिका उदय, पुत्र, कलत्र, धनका नाश, सुद्धिमन्दता 
ओर दुःखकी प्राप्ति अधिक होवे॥८२॥ 


९४ ताजिकभूषण- 


त धनविनारनदेशभयान्वितं सुतहितप्रमदापरिपीडनम्‌॥ 


परतिविपर्ययतांकुरुतेयमोनवमधामसमागममागतः॥८२॥ 
यदि शनि नवम ९ स्थानम हो तो धनका नाश, 
देशसे वियोग, पुत्र, मित्र, सख्रीको दुःख ओर बुद्धिम 


वैपरीत्य हो॥८३॥ 


पृथ्वीभरुरभीतिर्थच्युतिस्स्यातवव्यापरव्यग्रतस्थानहानिः ॥ 
दुःख दैनयंजायते मानवानांमानेभानो्वदने वतमाने ॥८४॥ 

यदि भानुनन्दन (शनि) मान १० स्थानमे हो 
तो राजासे भय, धननाश, व्यापारमे चिन्ता, स्थाननाश 


` ओर दाद्दरिय होवे ॥८४॥ 


योषातोषम्मानवेसद्विेषादाशापूर्तस्फूतिकीतिप्रसादम्‌। 


 शौर्ववरवजञापिधैव्कर्यातराो प्रातः सप्तसपिप्रसूतः।॥८५।॥ 


यदि सप्रस्िप्रसूत (शनि) प्राप्ति ११९ स्थानमें 


हो तो स्िर्योको विशेष सुख, कीर्ति दिगन्तव्यापिनी 


ओर सुख, शौर्य, विर्यं ओर धैर्यको बढाता 


` है ॥८५॥ 
विलोचनक्रोडपदेषुपीडा दढा भवेनित्रजनै्विवादम्‌॥ ` 
भीतिनृपादरव्यहतिरनितान्तंव्ययालयेचेत्रलिनीशजन्ा 


॥८६॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ | . ९५ 


यदि नलिनीशजन्मा (शनि) व्यय १२ स्थाने 
हो तो नेत्र, छाती, पैर पीडा, मित्रोसे अधिक 
वैर्‌, राजासे भय ओर द्रव्यनाश होवे॥८६॥ 


इति शनिभावफलानि॥ 


देहेपीडाजायतेवातजन्याचिन्तापतिर्वेभववेपरीत्यम्‌॥ | 
वादकेश्चित्कामिनीपूनुचिन्तासिहीसुनृश्च्तनुस्थानसंस्थः॥८७॥ 
यदि सिंहीसूनु (राहु) तनु १ स्थानम हो तो 
शरीरे वातकृत पीडा उपजे, चिन्ता हो, अनादर 
होवे, तुच्छ लोगोसे विवाद हो, स्री ओर पुत्रविषयिधी 
चिन्ता होवे ॥८७॥ 
वदनल्मोचनपीडनकंतथा कथमपिप्रकरोतिचनीचतः॥ ` 
, द्रविणलाभमनुत्सवमदभुतद्रविणधामसमागमकृत्तमः॥८८॥ =. 
यदि द्रविणस्थानमें ` राहु हो तो मुख ओर नेमे 
पीडा, किसी न किसी प्रकारसे नीचद्रारा धनप्रापति, . 
चित्तम खेद वारवार होवे॥८८॥ 


सम्यक्सुखं भूमिपते्ितान्तं समुत्रतिः कायसुखानि नित्यम्‌॥ 
सुहत्समाजोपचयोजयस्स्याससिंहीतनूजेऽुजधामसंस्थ॥८९॥ 


९६ ताजनयनन- 


यदि सिंहीसुत (राहु) अनुज ३ स्थाने हो, तो 
सम्पत्तिका सुख राजद्वारा हो, रश्र्यवृद्धि हो शरीरको 
सुख हो बन्धुवर्गोकी वुद्धि हो ओर जयप्राप्ति हो ॥८९॥ 
चिन्तादुःखंबाग्विवादःस्वकीयेनूनंपानंबाहनादिक्षयश्च॥ 
काश्काश्रजायतेमानवानानतुरयस्थानेनन्दनेसिंहिकायाः ॥९०॥ 
यदि राहु चतुर्थं स्थानमे हो तो चिन्ता, दुःख, 
वाण्विवाद्‌, वाहननाश ओर शरीरम दुःखसे दुता 
, . प्राप्त होवे॥९०॥ ्‌ 
ु्धमान्धत्निन्यताद्रषिवादं गाढाम्पीडक्रोडदेशेविरेषात्‌॥। 
पत्रात्सोख्यंयच्छतिप्रापतिवर्जपिंहीसुनुननदनस्थानसंस्थः ॥९१॥। 
यदि राहु नन्दन ५ स्थानम हो तो बुद्धिकी 
मन्दता, निन्दा, द्वेष, विवाद, वक्षस्थलमे अत्यन्त 
पीडा, पुतरसे सुख ओ, प्राप्िकी न्यूतता हो ॥९१॥ 
 . अगगयस्याद्भग्यवृद्धि्िशाद्िरि्वंसोमानसोतयन्नसौख्यम्‌॥ 
, जाया परीतिमलन्तमन्देतेत्र पत्रकस्सिहिकायाः॥९२॥ 
` यदि राहु श्ुक्षेत्र ६ मे पडे तो आरोग्य, राजद्रारा 
भाग्यवृद्धि, शत्रुनाश, चित्तकी प्रसन्नता ओर स्री ओर 
पत्रसे अत्यन्त प्राप्ति होवे ॥९२॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ व 


स्थानाल्थानयानमेगतिक कान्ताचिन्ताचचलाचित्तवृत्निः॥ 
क्याबस्तौवातसंजातवाधास्व्भानश्ेत्कामिनीस्थानसंस्थः ॥९३॥ 

यदि स्वर्भानु (राहु) कामिनी ७ स्थानमे हो तो 
देशविदेशाटन, शरीरम दौर्बल्य, सखरीकी चिन्ता, चित्तम ° 
चञ्चलता, कटि ओर वस्तिमे (पडे) पीडा ये सब 
वातके कोपसे होवें ॥९३॥ 
जायाक्लेशो बांधवाविद्विषस्सयरव्यावापनःस्यास्ितेश्चप्वासः॥ 
कान्तिहीनामानवानांहिवषपिहीमूनरेधनस्थानवर्ती | ९४॥ 

यदि राहु निधन ८ स्थानम हो तो स्रीको क्लेश 
हो, भाई लोग शत्रुता करर, द्रव्यप्राप्ति ओर नाश 
हो, परदेश जाना पडे ओर प्रतापका नाश होवे॥९४॥। 
पीडनंहिवपुषोपिचरोषो योषयासहकृशत्वविग्ेषः ॥ 
ुण्यकर्मणिनृणामणुबुद्धि्धमधामसमवक्तितमश्येत्‌। ९५॥ 

यदि धर्मस्थान ९ मे रह हो तोशरीरमें पीडा, 
ख्रीसे विरोध, दुर्बलता ओर पुण्यकर्म बुद्धि न्यून 
हो ॥९५॥। 
अवनिनायकतोभयमट्भुतत्निजजनैस्यहदेहनिषीडनम्‌॥ 


धनविनारनमादिशतेभशंबततमोदप्षमोदयसंस्थितः ॥९६॥ 


९८ ताजिकभूषण- 


यदि राहु दशम १० भावमें स्थित हो तो राजभय, ` 
आत्मीय जनोसे शरीरपीडा ओर वारवार धननाश हो |९६॥ 


आरोग्यतावैभववुद्धिृद्धिर्नीचाज्जनाच्चापिभवेदवापिः ॥ 
` सुखानिनित्यखलुकामिनीनािंहीुतेलाभगते नितान्तम्‌ ॥९७॥ 
यदि राहु लाभ ११ स्थानम हो तो आरोग्यता, 

वैभव, ओर लुद्धिकी वृष्टि होः नीचजनसे लाभ हो 
ओर खरीसुख होवे ॥९७॥ 


धनव्ययस्स्वीयजनेषुपीडारिपूदयोभूपभयोपलब्धिः॥ ्‌ 

कान्तातिचिन्ताकुलचिन्तवृ्तिव्ययेधिवासस्तमसोयदिस्यात्‌॥९८॥ 
यदि राहु व्यय १२ स्थानम हो तो धनका नाश, 

बन्धुवर्गे पीडा, शत्रुओंकी वुद्धि, राजासे भयप्रा्ति 

ओर सख्रीविषयिणी चिन्ता बहुत रहै ॥९८॥ 

खेचारिणांभावफलानियानितानीहकल्प्यानिदशासुतेषाम्‌। 

`, रहोश्चयद्भावफलत्रिरुक्तरनेदशायांखलुतत्रकल्प्यम्‌॥| ९९ 

यह जो ग्रहोका भावफल कहा गया सो उन 


उन ग्रहोकी दशामे कहना ओर राहुका जो भावफलं 
है सो शनिकी दशाम जानना ॥९९॥ 


दिन्दीयौकासमेतम्‌ ९९ 


लाभेलाभेशश्शुभैयुक्तस्स्वोचस्थश्दरसंस्थश्चूरवात्‌॥ 
मातङ्गाश्वावापिमुवीविभूषायोषाहर्षात्कषयुक्तंकरोति॥१००॥ 

यदि लाभेश लाभ ११ स्थानमें हो ओर शुभग्रहसे 
युक्त अथवा दृष्ट ॒हो ओर उच्चका हो ओर सूर्यस 
द्रहो अर्थात्‌ अस्त न हो तो घोडा, हाथी, पृथ्वी, 
भूषण, . स्री ओर सुखादिकी प्राप्ति हो ॥१००॥ 


इति ग्रहभावफलाध्यायः पंचमः ॥५॥ 


ैतयेज्यामरपूनितौ हतरुचोनीचेथचेचनद्रमा 
नानारोगभयंवियोगबहलंस्याद्रषकालेनृणाम्‌॥ 
आयुःस्थानपतिस्तनोततुपतिःसंस्थोयदानेधने 
नन्वेतौखलखेचक्षितयुतौ शस्रेणमृत्युप्रदो ॥१॥ 

यदि वर्षम शुक्र व गुरं निर्बल ह, चन्द्रमा नीचका हो 
तो नाना प्रकारके रोगका भय हो ओर यदि आदुस्थान ८ 
का स्वामी तुम हो ओर ल््स्वामी निधन ८ स्थानम हो ओर 
पापप्रहवी दृष्ट ह अथवा युक्त हो तो शससे पत्यु जाना॥१॥ 
दिनिकरकरलुपौजन्मल्रनयिहेशौ - 
दिनपतियुतदृ्टषटिदोतोभवेताम्‌॥ ` 
` जननसमयलग्रादष्टमेवषल्न 


युतमथमुथहेशेनेकषितंरिष्टहेतुः॥२॥ 


१६८ = ताजिकभूषण- 


यदि ल्येश ओर सथेश सूर्यके कारणसे अस्त 
हां या सूर्यकी दृष्टि हं तो अरिष्टकारक होते हँ 
ओर यदि जन्मलग्न वर्षमे अष्टम पडे ओर मुथेशसे 
युक्त अथवा उसकी दृष्टम हो तोभी अरिष्ट अधिक 
जानना॥२॥ | 
निधनतनुपमदासरान्त्यमश्शीतरस्मिः 
नहिगुस्युतदषटरिष्टकृत्सम््रदिष्टः। 
यदिकुजयुतद्ष्टः कष्टदोवहविशखे - 
दिनकरतनयेनात्यन्तवातप्रकोपः॥|३॥ 


यदि चन्द्रमा निधन ८ तनु १९ मद्‌ ७ अरि 


` ६ प्रात्य १२ स्थानम वर्तमान हो ओर बृहस्पतिसे 


युक्त अथवा दष्ट न हो तो अरिष्ट समञ्ना ओर 


` यदि मंगलसे युक्त हो अथवा उनकी द्ष््मिं हो 


तो वहि या शस्रसे दुःख मिले ओर शनिसे युक्त 
अथवा दृष्ट हो तो वातपीडा होवे॥३॥ 
मासतेक्षितयुतस्तुभतता स्यन्मृतिस्थितिकरोमृतिक्ा 
मूयलुप्किरणौधिषणनोशच्रपीडनकरौहिनराणाम्‌ ॥४॥ 

` . यदि मंगलसे युक्त अथवा उसकी दृष्टम रहकर 
ल्नस्वामी अष्टम स्थानम हो तो मृत्युयोग ` जानना 
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ओर यदि सूर्यके कारण अस्त होकर बृहस्पति या 
बुध अष्टम होवे तो शब्रसे पीडा होवे॥।४॥ ्‌ 
होरक्रूरभ्यन्तरेसान्तरायंकुर्यादारागारमप्येवमत्र॥ ` 
रिष्फारिस्थेर्थरनधरोपर्वापापेषटगेष्ठधीभिः प्रदिष्टम्‌॥५॥ 

यदि क्रूरग्रहोके मध्यमे होरा होय. तो गृह ओर 
स्नीविषयक विघ्न हो ओर यदि पापग्रह रिष्फ १२ 
अरि ६ अर्थं २ रनघ्र स्थानम हो तोभी अष्टि 
समञ्जना ॥५॥ 
चेदिन्थिहापापयुताषडष्टव्ययोपगाहेतिहुताशभीतिम्‌। 
करोतिवर्षेरविनन्दनेनयुतेक्षितावापवनप्रकोपम्‌॥॥६॥ 


यदि मुन्था पापग्रहसे . युक्त होकर षष्ठ ६ अष्टम 
८ ओर व्यय १२ स्थानम हो तो शसन ओर वहसे 
भय हो ओर यदि शनिके साथमे. हो तो उस 
वर्षमे वायुकृत रोग अवश्य होय ॥६॥ 


परदननिधनबन्धुप्रान्त्यशत्ुस्थितावा 
जननसमयलग्रादिन्धिहाब्दष्टमस्था॥ 
खलगगनतलप्थर्यक्तदष्टातिष . 
जनयति शुभदष्ोत्यन्नरिष्टाल्पतास्यात्‌॥॥७॥ 


१०२ ्‌ ्‌ ताजिकभूषणं- 


यदि मन्था मदन ७ निधन ८ बन्धु ४ प्रान्त 
१२ शत्रु ६ वा जन्मलग्मसे अष्टम. हो ओर क्रूरप्रहोकी 
दृष्टम युक्त होय तौ बहुत अरिष्ट करे ओर यदि 
शुभग्रहौसे युक्त हो तो न्यून अरिष्ट समञ्लना॥७॥ 
करामिनीभवनगस्तुहिनाशुल्ल्रपोमृतियदिसंस्थः॥ 
द्रादेषितथायुधि्यानमृतोचततुपोमुधहेशः ॥८॥ 

यदि कामिनी ७ स्थानम चन्द्रमा हो ओौर यदि 
लप्रस्वामी ओर अष्टम स्वामी मृत्यु ८ द्वादश १२ 
या षष्ठस्थानमें हो या लप्रपति ओर .मुथहोश अष्टम 
हो तो युद्धम अरिष्ट जानना ॥८॥ 
तनशवरोबामुधहेश्रर वारधरधररोगोरकरात्तनोर्वा | 
ष्ाष्टमान्त्योपगतः करोति एषटपुरणैर्गणकैः्रिष्टम्‌॥९॥ 

ल्परश्रं॑वा मुथहेश्वर वा अष्टमेश्वर लयसे अथवा 
चन््रमासे षष्ठ ६ अष्टम ८ वा द्वादश १२ हो 
तो महारिष्टं कर एेसा प्राचीन गणकोने कहा है॥९॥ 

इति श्रीताजिकभूषणेऽरिष्टाध्यायष्षष्ठः ।|६॥ 

कदधतरिकोणोपगताश्णुभाख्यास्सम्राथानिधनंनिहन्यः 
केनसदस्यगर्बलीयानमङगकममङ्गलमातनोति॥ १॥ ` 
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यदि लग्रस्वामी ओर शुभग्रह केन्द्र १, ४, ७, 
१० मे हों अथवा त्रिकोण ९-५ स्थानमें हौं तो 
अशुभका नाश करते ह ओर बली बृहस्पति केन्द्र 
हो तो अमंगलको भी मंगल करता है।॥१॥ 


होरायाश्चनिशाकरादिविचरः क्रूरलरिलाभारिगो 
नूनं पापमपाकरोति बहुलंबालग्रपालीबली ॥ 
सौम्यैस्समप्मिलितः करोतिदलनं रषटिस्य हृष्स्तथा 
सौम्यैर्जन्मनि देवदेवसचिबो वा भागवःकेन्द्रगः॥२॥ 

यदि लग्रसे अथवा चन्द्रसे क्रूरग्रह त्रि ३ लभ 
११ अरि ६ स्थाने वर्तमान हो तो अरिष्टका नाश 
अथवा लय्रस्वामी बली हो तो भी अथवा सौम्यग्रहोकी 
दष्टिमि हो वा उनसे युक्त हो अथवा जन्ममे यदि. 
गुरु या शुक्र केन्द्र १-४-७-१० वत्तं हो तो भी 
यही फल जानना ॥२॥ 


विल्मपेसौम्ययुतेक्षिततद्विरीयतेयत्लुदिष्टमुक्तम्‌॥ 
। बलोपपतनेनततुप्थितेन निहलूयतेवाक्यतिनापि्िम्‌॥ २ 
यदि ल्स्वामी सौम्यक्षित वा सौम्ययुत हो तो 
` अरिष्टनाश जानना ओर लग्रस्थित बली गुरूका भी 
यही फल. है| ३॥ इति सपतमः॥३॥ 


श ज ताजिकभूषेणे- 


वर्प्रवेशेवचसामधीशे ल्रविलप्रेजनिल्ननाथः॥ 
 पराक्रमायाप्बुगतः करोतिकषतिंपपूणाद्रविणोपलब्धिम्‌ ॥९॥ 

यदि वर्षप्रवेश कालमे गुरु वा जन्म लप्रस्वामी 
ल्मे वा पराक्रम-३ आय ११ अम्बु ४ स्थानम 
हो तो शहुनाश ओर द्रव्य प्राप्ति होवे ॥१॥ 
मुखेसुखेशश्शुभदषटयुक्तः प्रकृष्टसौख्यंवनितासुतेभ्यः॥ 
पुण्येश्वरोबाद्रविणेश्ररोवा विल्ग्रभाजोवसुवाजिलबन्धिः॥२॥ 

यदि सुखेश सुख ४ स्थानम हो ओर शुभग्रहे 
ष्ट वा युक्त हो तो वनिता पुत्र द्वार सुखप्रापि 
हो, ओर यदि पुण्येश्वर वा द्रविणेश्वर ल्मे हो 
तो द्रव्य ओर यानप्राप्ति हो ॥२॥ 
मदनसदनभरत्ताूर्तिवततीपरसतिं 
जनयति गुरुहष्टयादिष्टवैरिष्टहः॥ 
कुनरविरविजाश्चन्पूथशील 
विदध्ु्ुधभृगुसुरूज्यराज्यलग्ध्यै भवन्ति॥३। 

यदि सप्तमस्थानस्वामी ल्मे हो तो पुत्रयोग जानना 
ओर स यदि गुरुकी दृष्टिभी हो तो भी वही फल 
कहना ओर भाग्यकी वृद्धि जानना ओर यदि मंगल 
सूर्य, शनि ये क्रमसे बुध, शुक्र, ओर गुरुके साथ 

ष्ट । 
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इत्थशाल कर तो राज्यलाभयोग जानना॥ ३ 
 चतुष्टयेवातनयेचधरमे सौम्याविषषठायगताश्चपादाः। 

कुवन्ति लकष्मीमणिवारणा्ै ूर्णसुवर्णाम्बरमूषणैश्च।।४॥ 

ठ यदि चतुष्टय अर्थात्‌ केन्र १, ४ 9 
मे अथवा तनय ५, धर्म ९ स्थानमे सौम्यग्रह होवें 
ओर ३, ६, ओर ११ पापग्रह हवै तो द्रव्य, 
मणि, हाथी, घोडे, सुवर्णादि प्राप्ति होवे॥४॥ 


दिनिकरकरदुसंस्थितौमन्दशुक्रौ 
। निजभवनगतौवा स्वीयतुंगाधिरुढौ। 
हढतरबहुसम्यक्कारिणोतोभवेतां 
यवनजनसकाशात्कल्यनीयं विशेषात्‌॥५॥ 
पराक्रमारातिभवालयस्थाः खलाश्चसर्वेसकलाश्चसौम्याः॥ 
। केनरेषुुर्वतिसदाल्यन्तेपद्मालयामालिमदीर्धकालम्‌॥६॥ 
यदि पराक्रम ३, अराति ६, भव १९१९ स्थानम 
। सब खलग्रह होवें ओर केन्द्र १, ४, ७, १० 
| मे सब शुभग्रह होवे तो लक्मप्रापति अधिक जानना ॥६॥ ` 
| इति राजयोगः ॥ 


नीचस्थिताश्चास्तमिताश्चपापा नृपाल्योगन्दल्यन्यलने॥ ` 
खलाः कुवर्गेविबलाश्चसोम्याःकृताग॑लास्युनैरपालयोगाः ॥१॥ 


१०६ ताजिकभूषण- 


लः रूरग्रह नीचस्थित ओर अस्त हो तो राजयोगको 
नष्ट करः ओर यदि खलग्रह नीच हं ओर सौम्यग्रह 
` निर्बल हां तो भी राजयोगभंग जानना ॥१॥ ` 


. अथ सहमानि 
दिवार्कहीनश्शशभृत्सल्पुण्यम्भकेनक्तमिदंविोभात्‌॥ 
दिवारकहीनो रविजस्सलप्रोराज्यरजन्यांविपरीतसुक्तम्‌।।१॥ 

यदि वर्षप्रवेश दिनमें हो तो स्पष्ट चन्द्रम स्पष्ट 
सूर्यं निकाले ओर ल्मे जोडे जो अंक आवें वही 
पुण्यसहम होगा. यदि रात्रिम वर्षप्रवेश हो तो इसके 
विपरीत जानना अर्थात्‌ स्पष्ट सूर्यम स्पष्ट चन्द्र निकलना; 
आगे २ विलोम शब्दका यही अर्थं समञ्चना. यदि 
दिनम वर्षप्रवेश हो तो स्पष्टशनिमें स्पष्ट सूर्य निकाले 
ओर ल्रजोडे तो राज्यसहम होता है ओर रात्रिक 
इसके विपरीतं क्रिया करना ॥१॥ | 
गरु्दिवासू्यसुताद्विलोमंनिश्यंगयुगजीवितमामनन्ति ॥ 
सदाविधूनंनिधनं मन्दं स्यान्ृतयुसं्॑ंसहमन्तदेव ।॥२॥ - 

दिवा वर्षप्रवेशमे बृहस्पतिको शनिमे घटावे ओ 
` रात्रिमे इसके विपरीत क ओर जन्मलय जोडे तो 
जीवित ॒सहम होगा ओर रात्रिदिनमे भी स्पष्ट चद 
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अष्टमभावमे घटावे ओर स्पष्ट शनि जोड तो मृत्युसहम 
होगा ॥२॥ 


इन्दुदिबोनःकविनासलग्ोव्यस्तरजन्यां सहमंजनन्याः ॥ 
शनैश्चरोदेवगुोविंशोध्यस्सदासलप्स्सहनाभिधानम्‌ ॥३॥ 

दिनम चन्दरमामे शुक्रकोः घटावे ओर लग्न जडे 
तो मातृसहम होगा पर रात्रिको इसकी उल्टी क्रिया 
करना। रात्रि दिन दोनों सम्यो भी बृहस्पतिम शनिके 
घटानेसे ओर लय जोडनेसे भ्रातुसहम होता है॥३॥ 
शनिदिनैशाच्च सदा विशोध्योलग्रान्वितस्तननकाभिधानम्‌॥ ` 
सदागुरोश्शीतकरोविशोध्यस्सलप्नकस्तत्सहमंमुताख्यम्‌।४॥ 
दिनरात्रि दोनों समयोमे भी सूर्यम शनिको घटायके 
लय. जोडनेसे पितुसहम होता है। ओर बृहस्पतिमें 
 चन्द्रके घटा देने ओर लग्र जोडनेसे पुत्र सहम होता 
हे॥४॥ ` | 
। पुण्यदिवेज्योनितमत्ररात्रोव्यस्तंसल्यच यशोभिधानम्‌॥ 
पुण्योनितः क्षोणिसुतस्सलग्नोदिवाविलोमातनिशिविक्रमाख्यम्‌॥५॥ 
` दिवा वर्षप्रवेश पुण्य ९ को बृहस्पतिसे .ऊनित 
करै ओर लग्रजोडे ओर रात्रिको इसके विपरीत करे 


१०८ | ताजिकभूषणं- 


तो यशसहम होता है ओर मंगले पुण्यको ऊनित 
करे लयन जोडे तो बलसहम होता है; रात्रिम इसका ¦ 
उलटा समज्ञना ॥५॥ | 


वनोनितोमोदिवसे सल विदयभिधान निरिवैपरतयात्‌॥ 
 चन्रोनजीबोदिवसेर्कयुकतो रतरौविलोमं खलु गौरवाख्यम्‌॥।६॥ 


दिवा वर्षप्रवेशमें सूर्यम चनद्रको घटा देवे ओर 

ल्य जोडे तो विद्यासहम होता है ओर रात्रिम इसके 
विपरीत प्रक्रिया करना, ओर चनद्रको बृहस्पतिम ऊन 
करिकै सूर्यम जोडे रात्रिको इसके विपरीत क्रिया 
करे तो गौरवसहम हो ॥६॥ ्‌ 


| बुधेनभौमोदिवसेसलरव्यस्तंचरत्रोखलुक्सं्म्‌ ॥ 
पुण्यात्सदापुण्यपतिर्विशोध्यस्साङ्गश्चदेशान्तरसंज्ञमुक्तम्‌।।७॥ 
दिवा वर्षप्रवेशमें मंगलम बुधको ऊनित करै ओर 
लय जोड, रात्रिको विपरीत क्रिया करनेसे कर्मसहम 
होता है ओर सर्वकाले पुण्यसहमाधीशको पुण्यसे 
ऊनित करे तो परदेश सहम होता है।७॥ 
सदाधनेशोधनतोविशोध्योलप्रान्वितः स्यात्सहमं धनाख्यम्‌॥ 
दिवानिश्पतिविशरोध्योलाभात्सलपः खलुलाभसंत्ञम्‌॥८॥ 


किसी समय वर्षप्रवेश चाहे हो तो यदि धनैशकौ 
धनसे ऊनित करे ओर लग्र जडे तो धनसहस 
होता है ओर ल्यपतिको ल्मे ऊनित कर ओर 
ल्य जोड तो लाभसहम होवे॥८॥ 


दिनेदिनेशष्छानिनातथैवनक्तनिरप्रोनविशोधनीय 
्रातण्डराशीध्रसंयुतस्तत्कार्यस्यसिद्धप्सहमंबदन्ति॥ ९ 


दिवा ॒वर्षप्रवेशमे सूर्यमे शनि निकाल देवे ओर 
त्रिं चन्द्र निकालकर सूर्यराशिपति जोडे तो कार्यसिद्धि 
प्रहम होगा॥९॥ 


दामदेशरोनकविः कलत्रभावान्वितः खीसहमन्निरक्तम्‌। ` 


दामहीजशाशिजोविगशोध्योबव्यापारसंत्ंसहमंसलप्रम्‌ | १०॥ 
। दिन वा रात्रिको वर्षप्रवश्मे स्रीभावेशको शुक्रमे 
ऊनित करके कलत्रभाव जोडे तो कलत्रसहम होगा 
भौर मगलको. बुधे ऊनित करै ओर ल्य जोडे 
7 व्यापारसहम होगा ॥१०॥ 


म्यैर्वाबलिभिर्निजाधिपतिनायक्तेधितंहायने 
द्वस्तत्सहमस्यतत्पतिरथोलय्राधिराजेन वा॥ 

$ क्रयत्तिाप्रिस्तदा 

खलयुते स्यात्तस्यहानिुवम्‌॥११॥ 






११० | ताजिकभूषण- 


यदि वर्षमे कोई सहम बली सौम्य ग्रहोसे अथव 
अपने स्वामीसे युक्त या दृष्टि हो तो उस सहमकं 
वृद्धि हो ओर यदि किसी सहमका स्वामी वषश 
इत्थशाल कै तो उसकी अवश्य प्राप्ति समञ्जन 
ओर यदि सहम लुत, निर्बल ओर खलग्रहोसे भुत 
हो तो उसकी हानि होवे ॥११॥ 


. इति सहमाध्यायः। 


अथ मिश्रकाध्यायः 
अस्तंगतः पापयुतेक्षितश्च नीचस्थितो नाधिकृतो जितश्च । 
नषटप्सखेट; खल्पण्प्दिष्टोनिष्टपरदोसौ निजपाककाले ॥१॥ 
. यदि कोई ग्रह अस्त हो, पापयुत, पापेक्षित 
नीचस्थित, अनधिकारी या जित हो तो उस ग्रहव 
नष्ट समञ्जना ओर वह अपनी दशामे दुःखदाय 
होता है ॥१॥ 
भावोबलिष्ठश्गुभखेव्दष्टोनिजेश्वरेणापिचटुष्ष्ः 
सदषटवीर्श्णुभपाप्टोमिश्रोऽस्यवद्धिहिबलानुमानात्‌।। २ 
यदि भाव शुभग्रेहसे अवलोकित हो तो बः 
होता है ओर चाहे अपने स्वामीसे क्यो न { 


हो पर यदि स्वामी दुष्ट है तो भावभी दुष्ट हमा 
ओर यदि शुभ ओर पाप -दोनोकी दृष्टि हो तो 
मिश्र कहना इसकी वृद्धि बलानुमानसे जानना॥२॥ 
ृहस्यतिमूर्तितृतीयवर्ती प्रसूतिलम्राधिपतिश्वुरधः॥ 
भवेत्समथोरिपुनाशनार्थमत्यरथमर्थोपचयंकरोति॥३॥ = ` 

यदि वृहस्पति ल्य वा तीसरे स्थानपर हो ओर 
प्रसूतिल्मस्वामी चतुर्थं होवे तो शत्रुनाश ओर पूर्णरीतिपर 
धन वृद्धिहो॥३॥ 
द्राधिरजोस्तिबिलप्रगजो बृहस्पतिमूर्तिगतोयदिस्यात्‌॥ 
पापेक्षितो नैवयुतः करोतिक्षितीरभ्योबहुधाधनापिम्‌।।४॥ 
। यदि लप्नाधिराज बृहस्पति ल्म होवे परन्तु पापेक्षित 
न हो तो राजद्वारा अधिक धनप्राप्ति कहना ॥४॥ 
धनपतिवितनोति धनस्थितो धनमनूनमिहेज्यसमन्वितः॥ 
तनुजभावगतस्ततुजेश्रस्तनुजतोऽनुजतोपिसुखप्रदः ॥॥५॥ 

य॒दि धनस्थानकास्वामी अपने स्थानम हो ओर 
बृहस्पतिके साथ हो तो धनवृद्धि हो ओर यदि 
तुज ५ भावका स्वामी. अपने स्थानम हौ तो 
भ्रातुपत्रादिकसे सुख हो ॥५॥ | 


११२ | ताजिकभूषण- 


दिनकृतापहतौगुरभागवौहिमरुचि्यदिनीचपदेतदा ॥ 
तनुभृतांहिसदाविपदं करोत्यतिशयेनतनौनिधनप्रदः ।॥६॥ 

यदि सूर्यदृ्टिकि कारण गुरु वा शुक्र अस्त हो 
ओर चन्द्रमा नीच हो तो उस वर्ष मनुष्यको विपत्ति 
हो, विशेष करके यदि नीच चन्द्रमा लप्र हो 
तो मरणतुल्य कष्ट हो ।।६॥ | ्‌ 
तनुपति्निधनेयदि संस्थितोवनिसुतेनयुतोथनिरीक्षितः॥ 
बहुतः कफपिततमरुदधवैमिभवकुरतेथ धनक्षयम्‌॥७॥ = 

यदि लग्रस्वामी निधन ८ स्थानमे हो ओर मंगले 
युक्त हो. वा दष्ट हो तो शरीरम कफ, पित्त ओ? 
वातकृत पीडा हो ओर धन नष्ट होवे॥७॥ ` 
मदपतिर्बलबान्मदनाल्येखलखगेनचवीक्षितसंयुतः॥ 
वितनुतेतुदिनन्ननु कामिनीजनमुखानुभवं बिभवन्तथा ॥८॥ 

यदि मदस्थान ७ पति बली, .ओर खलग्रहवी 
दृष्टि ओर योगसे रहित .होकर पडे तो प्रतिदिः 
स्री सुख ओर द्रव्य सुखकी वृद्धि हो ॥८॥ 


करखेचरयुतक्षिताततुस्साधुखेचरयुतानचेक्षिता ॥ 
निद्यभक्षणयुतन करोत्याकुलं खलजनातुवादनात्‌।।९॥ 
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यदि लग्र क्रूररहसे दष्ट अथवा यक्त हो ओर 
नतो साधु ग्रहकी दृष्टम हो न यक्त हो तो 
मनुष्य निद्य भक्षण करनेवाला हो ओर मनुष्योकि 
अपवादसे दुःखी हो ॥९॥ | 
योषाधीगश्चद्िष्टो मनु्ंेश्याहषोत्कर्षयक्तंकरोति॥ 
भस्तवातस्सयुतः पापखेटर्ाति्ंधर्मनाधोविदध्यात्‌।।१०॥ 
यदि योषाधीश अर्थात्‌ सप्तमस्थानपति नष्टबल हो 
तो मनुष्य वेश्याप्रसंगी होवे ओर यदि धर्म ९ स्थानपति 
अस्त वा पापयुक्त हो तो जातिभ्रंश जानना॥१०॥ 
घ्रारतिपरान्त्ययातेब्दना वरषसर्वेहीनवीर्येषकटम्‌ 
वषाधीशेसद्रहेकेन्रकोणप्रािस्थेस्यात्सर्ववरषेसहर्षम्‌॥ ११ 

यदि वर्षपति रधर ८ अराति ६ प्रान्त्य १२ स्थानम 
हीनवीर्य॑होकर पडे तो संपूर्णं वर्षमे कष्टः जानना 
भौर यदि वर्षाधीश शुभः ग्रह होवे ओर केन्र १, 
४, ७, १० वा कोण ९, ५ व लाभ ११ स्थानमें 
ड तो संपूर्ण वर्षे हर्ष जानना ॥११॥ 
भत्निषषटेषुचपापखेटो वर्षाधिरा्चेच्छभमेववर्ष॥ 
लेनहीनेव्ययनेधनस्थे समास्समस्तागतमाःकरोति॥१२॥ 


११४ | ताजकभूषणः- 


यदि कोई पापग्रह वर्षश होकर लाभ ११ त्र 
३ षष्ठ ६ स्थानम पडे तो वर्षमे शुभहौ जानना, 
ओर यदि बलहीन होकर व्यय १२ ओर नधे 
८ स्थानम हो तो लक्ष्मीनाश कर ॥ 
दति मिश्रकाध्यायः ॥ 


अथ दासाधनाध्यायः ` 
नभस्तठेसंचरतांफलानिकिल्प्रणीतानिशुभाशुभानि | 
वलुनशक्यानिदशाक्रमेणविनाऽथतत्साधनमत्र वस्मि ॥१॥ 
्रहेकि शुभाशुभ फलका तो वर्णन करचुके परन्तु : 
फल विना दशाक्रम जने समयानुसार ` नहीं कहेयासक्ते ई 
कारण अब द्शासाधन प्रकार निरूपण किया जाता है॥१॥ , 


आदौहीनलवस्ततोधिकलबस्तस्मादनल्पांशक- 
श्चैवलप्रसमन्विता दिविचरास्स्थाप्यालवाद्याःक्रमात्‌॥। 
ते हीनांशकसं्ञका निगदिताः प्रानत्यादुपान्त्त्यजे- 
तप्पाततत््रथमन्ततोपिचतथाशेषास्तुपात्यांशकाः॥२॥ 
दशासाधनमे सलग स्पष्टग्रहोमे से राशिको छोड 
अंशकालादिकोमे जो सबसे न्यूनांश ग्रह होवे उस 
सनसे प्रथम स्थापित करे, पुनः जिसके. जैसे अधिः 
अश होवे उसको वैसे बढ़ाकर स्थापित करता जा 
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इसमे स्पष्ट वर्षलग्मभी जिससे अशमे अधिक होगी 
उसके आगे स्थापित करे इस प्रकारसे स्थापित किये 
गये ग्रह हीनाश कहलाते है; पुनः न्यूनांश ग्रहको 
अपने बगलवाले अधिकांश ऊनित करे एेसेही सब 
होसे करके नीचे स्थापित करता जावे अब शेष 
अश पात्यांश कहलावेगे इसे साफ समञ्चनेको नीचे 
लिखाहुया चक्र देखो ओर उदाहरणपर ध्यान दो॥२॥ 


ह वृ. | | 
८ | ९ | १६| १९ | १९ | २१ | २८ ५ 
५३ | ४४ | २६ | २३ | ५७ | ५७ | १६ । 
२ । ५९ | २६।३२। ८ | ३ | ३१ 
६ | ०| ६ | २ ६ 

५१ | ४१ | ५७ १९ 
५७ | २७ | ६ २६ 

८३ | ९ | ८५ ७ | २५ ८० | दशामानम्‌ 

२२ | ४४ | १९ | ४२ ६ | २६ | ३९ | 
६ | २८ । ३४ | १७ ४४ | ४६ | २२। दिनादिकम्‌ 


गादिसाम्यं यदिखेटयोशचेत्तदाबली या्रथंप्रकल्प्यः॥ 
लेनतुल्यौयदितौभवेतामाद्योल्यभक्तिःखचगोविचिनयः ३ 











११६. ताजिकभूषणे 


यदि दोग्रहोमे परस्पर अंशादिकी समता हो ते 
अधिकबल ग्रहका स्थापना करना ओर यदि दोन 
ल्मे भी तुल्य हों तो न्यूनभोगवाला ग्रह प्रथ 
स्थापित किया जावे ॥।३॥ ्‌ 
पात्यांशयुक्त्याखलुसौषादधागादिलन्धेनपृथकयृथक्तान्‌। 
पात्यांशकान्संगुणयेत््रमेण वषदशाहानिनभश्चराणाम्‌।।४ 

ध्यानरहे किं शेषांश अर्थात्‌ पात्यांश सलग्र जोडनै 
उस ग्रहके तुल्य होगे जो सबसे अधिकांश अन्त 
स्थापित है। पात्यांशोको एकत्र जोडकर दोवार ६ 
से गुणै यही भाजक होगा; पुनः सौर व्षमान ३६ 
दिनिको दोवार ६० से गुणकर भाज्य माने पु 
` उक्त भाजकसे इस भाज्यको भाजित करे जो ल 
मिले उसे पृथक्‌ पृथक्‌ गोमूत्रिका गणितरीतिसे पात्यांशो 
गुणन करे ओर अंशादिके गुणनफलको ६० से भाजित 
दिनादि करलेवे यही वर्षमे दशादिन निर्माण कले 
, प्रकार है॥४॥ | 


उदाहरणम्‌ 
उक्त चक्रमे सबसे न्यूनांश बुध है इससे व 
प्रथम स्थापित हया पुनः उससे कुछ अधिक ॐ 
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9 है फिर सूर्यं ओर इत्यादि॥ अब यहां सबसे 
। _ उग्रा अध २।१८।३४ है इसल्यि ल्प्। ८।५३।२ 
= मं बुधको ऊनित किया शेष ।६।३४।२८ सो लप्रके 
अधः स्थापित किया एसेही . ओरभी, अब इस चक्रमे 
सन ॒पात्या्शोका योग॒ २८।१६।३१ होता है जो 
कि, सर्वाधिकांश चन्द्रके अंशादिकोके तुल्य है। इसको 
विपल करनेके निमित्त दोबार ६० से गुणा तो 
हवा १९०१७९१ यह भाजक हया अब सौरवर्षमान 
३६० को दोवार ६० से गुणा तो हवा १२९६००० 
इसमे उस भाजकसे भागलेकर ६० से चढाया तो 
दिनघटीपलात्मक धुवांक हया १२।४३।५५ इसीसे 
यथा बुधके पात्यांश ।२।१८।३४ को गोमूत्रिका गणितसे 
गुणित किया तो हुया २९।२२।६ यही बुधके दशा . 
दिनि जानना ओर एेसेही ओरभी इति। लः 
दशाप्रमाणंखलुसोर वर्षम्रकल्प्यपात्याशयुताविभाज्यम्‌॥ 
भागादिलब्धेदन दशोक्तरीत्यासंसाधनीयान्तरजादशात्र ॥५॥ 
ग्रहोके दशामानको सौरवर्ष मान लेवे ओर वैसेही 
पात्याशको जोडकर दोनोको दो दो वार ६० गुणितकरके ` 
दशामानमें भाग लेवे जो लब्ध मिले उसीको धुवांकमान 
उक्त क्रिया करनेसे अन्तर्दशा सिद्ध होती है ॥५॥ 


११८  ताजिकभूषणं- 


अथ प्रष्नोपरिवषानयनम्‌ 


जननसमयलग्नाज्ञानभावेसुधीभि 
विधिवदमलपृच्छाकालप्रं प्रसाध्यम्‌। 
शुभफलमशुभवाकीतयेत्सवम 
सिग्निगदितवद्दाराच्छाखबुद्धेरदारात्‌।।६॥ 
जब जन्मकालकी लग्र, अज्ञात हो तो पश्च समयकी 
, लको विधिपूर्वक स्पष्ट करे उसीके द्वारा शाखरादुकूक 
शुभफल अथवा अशुभ अपनी लुद्धिके अनुसार कहे ॥६॥ 


ृच्छाविलद्मस्यविहायराशीन्विभाजयेदशकलाकलापम्‌॥ 
खबाणचनरैरिहरिपूर्वफलंविलग्ान्मुथहास्थितिःस्यात्‌॥७॥ 

प्रश्रलप्रकी राशिको छोडकर अंश ओर कला 
 विकलाओंको १५० ` ते भाजित करे जो लब्ध होगा 
वही मेषादिक्रमसे मुधा जानो ।॥७॥ 


 चतरथभाबाधिपतिषिचिन्य; सजन्मग्राधिपतिबलाथम्‌॥ ` 
 प्रजनार्वतुल्योग्रिमवर्षभातुंदातदान्दस्यभवेत््रवेशः॥८॥ . ` 
बल जाननेके अर्थं चतुर्थभावस्वामी ओर लग्नपति 


विचार लेना चाहिये, जब अग्रिम वषं भानु प्रश्रसमय 
सर्के तुल्य हों उसी समय वर्षप्रवेश जानना ॥८ ॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ ११९ 
तत्कारहोराखचातुसारं व्विचारविदधीतधीमान्‌॥ 
समीक्षयकेषाचिदिदम्मतंवामयाहिसंसूचितमत्रसम्यक्‌ ॥९॥ 

_ तात्कालिक लग्र ओर ग्रहको देखकर वर्ष फलाफल 


निदेश करना यह मैने कुक आचारयोका मतं देख 
यहां सूचित किया है॥९॥ 

| अथ प्रत्येकदशाफलानि 
भूताप्रहमाम्बरवारणानानतुद्गमाणाम्मणिभूषणानाम्‌ ॥ 
कान्तेबलस्योपचयन्द्शायान्दिवामणिः पूर्णबलः करोति॥१॥ 

यदि सूर्यकी दशा पूर्णं॑बल्यक्त .हो तो भूमि 
ताम्बा, सोना, वख, हाथी, घोडे, मण्यादिकोकी शोभा 
ओर बलकी वृद्धि हाती है॥१॥ ~ 


कान्तासुताप्रीतिमतीवधततेप्रसत्रतान्देशपुराधिकारम्‌॥ 

प्रामादिसौख्यम्बहुधाविधततेतेजोनिधि््मध्यबलान्वितो्दे॥२॥ 
यदि वषम सूर्यकी दशा मध्यबल हो तो स्री-पुत्रादिकोसे 

परम स्नेह खुशी ग्रामपुरादिकोमे अधिकार ओर ग्रामादिक 

सम्पत्ति्योको बढाते है॥२॥ ५ 

कलिः कल््रेणचयुत्रमित्रशशत्रूदयस्सत्त्वमतिक्षतिः स्यात्‌॥ 

निर्थकोर्थःक्षयताग्प्रयातिगलद्वलादित्यदशप्रवेशे॥।३॥ 


१२० | ताजिकभूषण- 


यदि वर्षमे सूर्यकी दशा बलरहित हो तो स्री 
पुत्र मित्रोसे लढाई, शत्नुओंका उदय, पराक्रम ओर 
मतिका नाश. ओर निष्प्रयोजन धननाश होता है।३॥ . 
सयाद्धीरतेन॑पतेश्चपीडान्यूनन्धनतरधनतुल्यरुकस्यात्‌॥ 
अलंबलस्यापचयन्दशायाम्धाव्यम्फलन्ष्टबलस्यभानो; ॥४॥ 
` यदि सूर्यकी दशा नष्टल हो तो शत्रुसे भय, 
 राजासे क्लेश, धनकी न्यूता, मरणतुल्य रोग ओर 
` ` बलका क्षय यह फल जानना॥४॥ 


त्रिषष्ठलाभोपगतोदितेशोनष्टोल्यसत्त्वोक्तफलददाति ॥ 

विहीनसत्वःखलुपध्यमोक्तं बलाधिशालीबिपुलापिकृत्स्यात्‌॥५॥। 
यदि सूर्य ३, ६, १९१ स्थानम नष्टबल होकर 

स्थित रहे तो जो फल अल्पसत्त्वका कहा गया 


है वह करै, यदि हीनबल हो तो मध्यमोक्त ओर 
बली होवे तो प्राप्ठिकारक होते है॥५॥ . 


इति रविः॥ 
्रव्यगोरवपदानिनरेशादद्ेषिनाशनयशांसिनितान्तम्‌॥ 
रतचेलए्जतामलमुक्तस्सम््रयच्छतिबली धवलांशः ॥॥६॥ 


यदि चन्द्रमा बली होवे तो द्रव्य, मान स्थानप्रापि 


हिन्वीरीकासमेतम्‌ १२१ 


राजासे होवे, शत्रुनाश ओर यह वृद्धि होवे ओर 
श्वेतवसख, चांदी ओर मोतीकी प्रापि होबे॥६॥ 


स्वगेहतो देहमुखन्नराणांबाणिज्यतो्थांगमनानिनूनम्‌॥ 
परभूतमन््राम्बरम॑त्रबुद्धिवृद्धिं विधुर्मध्यबलोबिधतते॥७॥ ` 


यदि मध्यब चन्रमाकी दशा हो तो गृहसुख, 
ताणिज्यद्रारा द्रव्यप्रा्ति, मंत्र, वस्र प्राप्ति बुद्धि वद्धि 
इत्यादि .शुभफल हो॥७॥ 
वेरम्ुत्रकलत्रमित्रजनितं श्लेष्मानिलोपद्रवं 
सौख्यार्थापचयंभयंिपुचयं कान्तिकषयंवैरिणाम्‌॥ 
धत्तेहीनबलः कलानिधिरलंकालेदशोक्तं फलं 
मोलैस्ताजिकशाख्रकारचतुरयद्वाषितत्नान्यथा॥८॥ 

हीनबलं चन्द्रमाकी दशमे पुत्र, मित्र, कल्त्रसे 
दुःख श्लेष्मा, वायुसे शरीरम पीडा, सौख्य, अर्थकी 
हानि, भय, रिपुवृद्धि इत्यादि यथार्थं फल होवे ॥८॥ 
वृथाटनंक्लेशभयंविषादंधनक्षयं पुत्रकल्त्रवेस्‌॥ ` 
` कफप्रकोपंचदशाप्रवेशेकरोत्यलं नष्टबलःकलावान्‌॥९॥ ` 
` नष्टबल चन्दरमाकी . दशाम व्यर्थ भ्रमण, क्टेश, 
भय, विषाद, धननाश, `पुत्र, ख्रीसे वैर ओर कफका 
प्रकोप हो॥९॥ 


७ 


१२२ ताजिकभूषण- 


वित्तत्रिलाभस्थितशीतरभ्मिरविनष्टसत्त्वोपिफलयटुक्तम्‌॥ 
तत्पाककालेसकलन्नकुर्यान्ध्यश्शुभपर्णबलोविरेषात्‌॥१०॥ 

यदि चन्द्रमा २, ३, १९१ स्थानोमेभी हो ओर 
नष्टबल हो तो उत्तम फल्दायक नहीं होता, मध्यबले 
हो तो शुभ ओर पूर्णबल हो तो विशेष फल 
करे ॥१०॥ 


इतिचनद्रः॥ 
आएस्सारसमन्वितः क्षितिपतिप्ीतिषरितातम्महा 
संगरामेबिजयं करोति पृतनास्वामित्वसौख्यन्तृणाम्‌॥। 
 ता्राएक्तपटप्रालविलसच्चामीकरापिरधवं 
नानावस्तुसमुच्चयं निजदशाकालेविभुत्वोदयम्‌॥११॥ 
यदि बली मगल्की दशा हो तो राजासे प्रीति, 

युद्धम जय, सेनास्वामित्व, सुख, तांबडा, लाल्वख्ञ, 
मूरा, सुवर्ण इत्यादि नाना पदार्थोकी प्राप्ति हो ।॥११॥ 
` असूृष्विकारस्मुतदारवाधाक्रोधातिवृद्धिर्वलहीनता स्यात्‌| 

इलात्मजमध्यबलेकलिश्रखलैनृपालैरतिचितशुद्धिः ।१२॥ 
यदि मध्यबल मंगलकी दशा हो तो रुधिरविकार, 


त्र, स्ीबाधा, क्रोधवद्धि, . बलहानि, राजयुद्ध॒ ओर 
चित्तशुद्धि हो ॥१२॥ 


भूनन्दनेहीनबलोपपतनेस्यात्कामिनीसूनुधनादिचिन्ता॥ 
विरोधिवरगरिविधोपसर्गुःखान्यनेकानिभवन्तिनून्‌ ॥१३॥ 
यदि अधमबल मंगल्की दशा हो तो खरी, पुत्र, 
धनके चिन्ता ओर अनेक दुःख हों ॥१३॥ 
पृथ्वीमुतो नषटलाधिरूढः प्रौढत्वमुचेग्िषतांकरेति॥ 
एणांगणेक्षीणमहत्वमेवविद्ार्थनाशंस्वजेरविरोधम्‌ १४ 
यदि नष्ट बल मगलकी दशा हो तो शत्वृद्ध, युद्धं पराजय, 
विद्या ओर अर्थका नाश ओर आपसे विरोध बदै॥१४॥ 
लाभेरिगेहेसहजेमहीजश्चतरष्टवीर्योतितरां शुभःस्यात्‌॥ 
दुष्टफलस्वल्पतरकरोतिप्रकृष्टवीर्योतितरांशुभस्स्यात्‌॥९५॥ 
यदि मगल ११, ६, ३ स्थानोमेसे किीमें नष्टबल 
होकर भी पडै तो शुभ फल देता है ओर यदि 
उत्तम वीर्य हो तो अत्यन्तही शुभ हो ॥१५॥ 
्‌ | इति भौमः॥ 
सौम्यार्थवुद्धिस्स्वजनाधिकत्वराज्यं प्रतापश्चकुलानुमानात्‌।॥ 
प्रलेयरश्मस्तनुजोबलीयान्स्वपाककालेफलमातनोति॥१६॥ ` 
यदि बली बुधकी दशा हो तो स्वजनवुद्धि, राज्यप्रताप 
(कुलानुरूप) ओर सत्कर्म बुद्धिकी वृद्धि हो ॥१६॥ 


र ताजिकभूषणं 


पितरपत्रसुखसाहसवृद्धिमबुद्धवृद्धिमपिलभविलासान्‌॥ ` 
शीतभातुतनुजोतुजलक्षमीम्मध्यवीर्यसहितोहिबिधतत १७ 
यदि मध्यम वीर्यं बुधकी दशा हो तो मित्र, पुत्र, सुख 
परक्रम, बुद्ध, लाभ, विलास ओर लकष्मीकी वृद्धि हे॥१७॥ 
मिजातुजाचैर्हिनयातिसौख्यंवि्यातिनीतिक्षयतां प्रयाति॥ ` 
= ्रोहान्धिजानाद्रिनराजसूनोविंहीनसत््वस्यनरोदशायाम्‌ ॥ १८॥ 
` यदि हीनबल बुधकी दशा हो तो अपने वर्गे 
दुःख, यशनाश ओर ब्राह्मणसि द्रोहवृद्धि हो ॥१८॥ 
. .. अमरथम्थोपहतितनितानतस्वजातिवैरेणचकार्यघातम्‌॥ ` 
` संबत्सरे शीतकरस्यसूनुविनष्टसारःकुरुतेनराणाम्‌॥ १९॥ 
यदि नष्टबल बुधकी दशां हो तो अनर्थ, अर्थहानी, 
जातिवैर, कार्यनाश इत्यादि फल हों ॥१९॥ 
 विहायस्ध्रान्यगिपुस्थलानप्रलेयमूतविबलस्तनूजः । 
. अनिर्मलस्यापिफलप्यकुर्यादलंकिलोक्तेनिजपाककाले॥|२०॥ 


यदि नष्टमलभी बुध ८, १२, ६ स्थानेमरं न षडे तो अपनी 
दशामे उत्तमही फल कगा॥२०॥ ` | ्‌ 


इति बुधः॥ 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ १२५ 
दन्तावलाश्रापिरलनृपालात्कुलातुमानेनचराज्यलब्धि;॥। ` 
विदग्धवुद्धिःप्रभवेत्रराणांगीरबाणवन्धेनिरवचसत्े॥ २१॥ 


यदि पूरणबल बृहस्पतिकी दशा हो तो हाथी 
घोडाकी प्राप्ति कुलानुमानसे राज्यप्राप्ति ओर बुद्धिकी 


वृद्धि हो॥२१॥ 


मानोनृपालात्किलपुत्रमित्रसुवल्रलाभोद्रविणागमश्च 

मुखोपलब्धिविपुलसलीलंदम्भोलिभृतसंत्रिणि मध्यवीर्ये॥२२॥ ` 
यदि बृहस्पति मध्यबल हो तो राजासे मान, 

पुत्र मित्रसे सुख, वख, द्रव्य प्राप्ति ओर सुख हो॥२२॥ 


पुण्यंपरिक्षीणमतीवचिततभान्तम्भवेद्वित्तविनाशनं च 


कलिः खलै; पाकफलंकिलोकतन्ेभोलिशालीज्यबले विहीने ॥२३॥ ` 
यदि हीनबलं बृहस्पतिकी दशा हो तो पुण्यनाशः 
चित्तमे भ्रम, द्रव्यनाश ओर दुष्टजनोसे युद्ध हो॥२२॥ 
महाभयाः कृशताहिमूतौ भवेत्निवत्तिविषयादिसोख्यात्‌॥ 
मितरर्िरोधंबहधािवृद्धिः कषटगुरौ नष्टबलोपपत्ने॥२४॥ 
यदि नष्टबल बहस्पतिकी दशा हो तो महाभय 
शरीरमे दुर्बलता, सुखहानि, मित्रसे विरोध शदुवृद्धि 


ओर नानाप्रकारके कष्ट हों ॥२४॥ 


ौ 


१२६ ्‌ ताजिकभूषण- 


व्ययारिरश्राणिविहायभावे यंत्रस्थितश्चित्रशिखण्डिडसूनुः॥ 
बलोन्छितोयद्यपिपाककालेदषटफलूर्णतया न दत्ते॥२५॥ 


यद्यपि बृहस्पति निर्बल हों पर यदि व्यय १२ 


अरि ६ ओर स्ध्र ८ स्थानम न हों तो अपनी 


दशा्े दुष्टफलकारक नहीं होते ॥२५॥ 

। इति गुरः ॥ 
विलपितानिविलास्वतीजनेहधनानिचसूनुसुखान्यपि॥ 
उशनसोहिदशात्र बलीयसीविततुतेतृपतेः खलु गौरवम्‌ ॥२६॥ 

यदि सबल शुक्रकी दशा हो तो स्रीसुख, धनसुख, 
पुत्रसुख ओर राजद्वारा सन्मानभी होवे ॥२६॥ 
अत्य्थमर्थागमनान्नपानसौख्यानिशृध्रंबरोतुरङ्गान्‌॥ . 


` कु्गेत्राकुलकेलिलाभन्दशाभृगोरमध्यबलस्यकु्यात्‌|२७॥ 


यदि मध्यबल शुक्रकी दशा हो तो राजासे द्रव्यप्रा्ति, 
अन्नपानादिप्राप्ति, . श्वेतवसख, गौ, तुरङगप्राप्ति ओर स्री 


` सुख होबे॥ २७॥ 


त्रूदयोमित्रकलत्रपीडायशो्नाशश्चविदेशवयानम्‌॥ ` 
कलेवनिबैलतानिलेनबलोन्ितस्यास्युजितोदशायाम्‌।। २८॥ 
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यदि बलहीन शुक्रकी दशा हो तो शत्रवृद्ध, 
मित्रपीडा, स्रीपीडा, यश, अर्थहानि, विदेशयात्रा ओर 
शरीरम वायुद्रारा निर्बलता हो ॥२८॥ 
 दाराधिकारात्मजसोख्यहानिंधनक्षयंवैरिभयंचशोकम्‌॥ 
लोकापवादंलभतेमतुष्योविनष्टसारस्यभृगोदशायाम्‌॥।२९॥ 
यदि नष्टबल शुक्रकी दशा हो तो सीसे दुःख, 
धननाश, शत्रुभय, शोक ओर लोकापवाद हो ॥२९॥ 
द्ादशंरसमथाषटमं विनास्थानकृद्धवतिचान्यवेश्मनि॥ 
` निदितोपियदिहायनेतदापूर्वदेवसचिवोहिकष्टदः॥२०॥ 
यदि शुक्र नदित हो ओर द्वादश १२ षष्ठ ६ 
ओर अष्टम ` स्थानको छोडकर अन्य स्थानम पड 
तो उतना कष्ट नही करता ॥३०॥ 
इति शुक्रः ॥ 
भिल्लाधिपत्यं लिखनाधिकारदेशाधिपत्यं कुरतेनरेशात्‌॥ ` 
` हिरण्यमारण्यपतेर्दशायां सारेणपूरणस्तरणेस्तनूजः ॥३१॥ 
यदि ` पूर्णबल शनिकी दशा हो तो भिल्लोका 
स्वामित्व, लेखाधिकार (मुहररी) राजासे देशाधिपत्य 
(जिलेदारीत्यादि) ओर भिल्लद्वारा धनप्रा्ति हो॥३९॥ 
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` कोशोदर्गाश्वतरादिरकांकष्टचुषटैः कलहप्रसंगम्‌॥ 
करोतिपाकेखलुमध्यसारशानैरोनथमथार्थनाशम्‌ २९ 
 मध्यबल शनिकी दशा हो तो कोश, मार्ग, किला, 
घोडा आदिकी रक्षाका अधिकार मिले, दुष्ट जनोसे 
वैर ओर अनर्थं तथा धननाश हो ।॥३२॥ 
चौरादराे्पतेस्स्वनाशं का्यशरीरप्रकृतेविकारम्‌॥ 
पितरतिरोधकुरुतेदशायाविहीनवीर्योननु भातुसूनुः॥२३॥ 
यदि हीनबल शनिकी दशा हो तो चोरसे भय 
रजद्र॒द्रव्यनाश, शरीरम रोग ओर दुर्बलता ओर 
मित्रोसे विरोध हो ॥३३॥ 
कलत्रुत्रादिवियोगदुःखैस्सन्तपतदेहोबहभिविरोधम्‌॥ 
, भवेद्शायांहियरोविनाशोषिनष्टसारेष्णकरात्मजस्य || ३४॥ 
ˆ यदि नष्टबल शनिकी दशा हो तो पुत्र, कल्त्रवियोग 
दुःख ओस्-बहूतोसे विरोध ओर यशहानि हो ॥३४॥ 
विल््तोलाभनिकेतनेवापराक्रमेशतुनिवेशनेवा ॥ 
 दिनेशसूतर्यदिनिन्दितोपिदुष्टंफलंनो सकलंददाति॥३५॥ 
यदि निद्यभी शनि होवे परन्तु ल्प्रसे लाभ ११ ` 
पराक्रम ३ ओर शत्रु_६ स्थानमेसे किसी एके 


हिन्दीटीकासमेतम्‌ ्‌ ्‌ १२९ 
हो तो सम्पूर्ण ष्ट फल नहीं करता ॥३५॥ 


इति शनिः। 


लरचश्ष्ठफलाहिमध्याकष्टाहकाणैः क्रमोदशोक्ता॥ 


स्थिरेचकषटाशुभदाच मध्यामिश्राधमामध्यतमाच सम्यक्‌ ॥३६॥ 


यदि लप्र चर हो तो उसकी दशा दुकाणातुरुप 
करना, अर्थात्‌ पहिला, दुकाण श्रेष्ठ दूसरा मध्य, 
तीसरा कष्ट स्थिर ल्मे प्रथम अशुभ, द्वितीय शुभ, 
तृतीय मध्य ओर द्विस्वभावमें प्रथम मध्य, द्वितीय 
अशुभ, तृतीय शुभ जानना ॥३६॥ 


खेचारिणांभावफलानियानिश्रष्ठानिदुष्टानिविमिभ्रितानि॥ ्‌ 
तान्येवकल्प्यानिविलद्नाथवशादेषाणि दशप्रवेशो॥२७॥ 

जिस प्रकारसे ग्रहोका उत्तम, मध्यम, निन्य फल 
कहा गया है वैसेही लप्रदशाके विचारे ल्गेशके 
अनुकूल फल कहना ॥३७॥ 


इति दशाफलठाध्यायः॥ 


महादशाकालमहत्त्वसत्वे फलस्यसृषष्मत्वनिदर्भनाय ॥ 
अन्तरायां सरलामल्ानिफलानिमोलैरदितानि वस्मि॥१॥ 


महादशाका काल अधिक है इससे फलकी सूक्ष्मता ` 
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जाननके हेत शर्क के हुये फर्लोको अन्तर्दशा 
प्रकारसे कहता हू॥१॥ 
नपप्रसादोधनधान्यवृद्धस्तीमित्रपत्रादिमुखानिनूनम्‌॥ 
 अन्तविपाकंकुरूतमृगांकः पाकेयदापंकजनायकस्य ॥९॥ 
` ` यदि सूर्यकी दशाम चन्द्रकी अन्तर्दशा हो तो 
। राजाकी प्रसन्नता, धनधान्यवृद्धि, खी, मित्र ओर पुत्रसुख 
होवे ॥२॥ ्‌ | 
सेनापतित्वनृपतेस्सकाशादार्तवल्राभरणादिवृद्धिः । 
भूचारुचामीकरताप्रलाभो भूनन्ददेभातुदशप्रपत्र ।२॥ 

यदि मंगल सूर्यके अन्तये हो तो राजद्वारा सेनापतित्वः 
रक्त वख, आभरणादिप्रापति, पृथ्वी, सुवर्णं ओर ताप्रलाभ 
हो॥३॥ ` ४ 
निरुचमत्व॑व्यसनानिपुसामरातिरुगभीतिमथा्थनाशम्‌।। 
असज्जनेदानतिप्प्रकुयात्सू्यस्यपाकेहिमृगाकसूनुः ।४॥। 

यदि लुध सूर्ये अन्त हो तो उद्यमहानि, दुःख, शत्र ओर 
रोगभय, अर्थनाश ओर असदहानपे रुचि हो|४॥ 
मित्रान्तरे चित्रशिखण्डिसूनोरनतदंशाशरेभनृपालतोषम्‌॥ 
करोतिलाभं विपुलनृपालात्यद्राल्यालंकरणं नृपालात्‌॥५॥ 
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यदि बृहस्पति सूर्यके अन्तर्मे हो तो, अश्च, 
इभ (हाथी) राजतोष, इत्यादि अनेक प्रकारके लाभ 


हो ॥५॥ न 
देहे कृशत्वंचमतिभ्रमतवंमहत्वसत्वस्यहतित्नितान्तम्‌ 
सद्धिविरोधं बहुधाप्कुरयाद्ानो्दशायामुशनाविषादम्‌।।६॥ 

यदि सूर्यके अन्तरम शुक्र हो तो शरीरमे दुर्बलता, 
मतिभ्रम, मान ओर बडाईका नाश ओर अधिकतर 
सज्जनोंसे विरोध हो ॥६॥ 
ुच्छाल्लबाधाबहुधातिरोगं वियोगमात्मीयजनैःकृरत्वम्‌॥ ` 
भूमीपतेर्भीतिमतीवनित्यकुरयाच्छनिभनुदशप्रपत्नः॥७॥ 

यदि भानुके अन्तरमे शनि हो तो क्षुधा, ओर 
शस्रको बाधा, रोग, वियोग, दुर्बलता ओर राजासे 


` भय हो॥७५। 


| इि सूर्यमध्येऽन्तर्दशा। 
रुधिरपित्तबिकारकलेवरः कृशतरोहिनरो नृपभीतितः॥ 
भवतियाति वृथार्थविनाशनं तुहिनरस्मिदशास्थदितिश्र।।८।) 
यदि चनद्रके अन्तरम सूर्य॑ हँ तो रुधिरका विकार, 
पित्तका विकार, दुर्बलता, राजभय ओौर अर्थका व्यं 


१३२ ताजिकभूषणं 


नाश हो॥८॥ 
व्यभ्रं सौख्यनाशं विरोधं कुलरी बाग्विवादं खलश्च 
 भरपाद्धीतिदेहकाशयम्रकुर्यादारस्ताराधीशपाकप्रचारः ।॥।९॥ 
यदि मंगल चन्द्रक अन्ते हो तो द्रव्यनाश 

सुखनाश, विरोध, दुष्टख्रीलाभ, दुष्टेक साथ युद्ध, ` 
शजभीति ओर दुर्बलता हो ॥९॥ 
सुवर्णशन्नाम्बरवाहनानां प्रापतं निजान्योनतिमिष्टतापि्‌॥ 

ददाति लोके पदर्वतुधानासुधांुसूहिं विधोदंशायाम्‌ १० 
 . यदि चन्द्रक अन्त बुध हो तो सुवर्ण, शस, 
` वस्र, वाहन, परुकी वृद्धि ओर पण्डिताईकी पदवी 
पराति इत्यादी फल होवें ॥१०॥ 
गीर्वाणसद्ाह्मणपुण्यकार्येभवेनराणां धिषणामनोज्ञा॥ ` 
्षोणीपतेरापिरतीव नित्यं बृहस्यतोशीतकरान्तरस्थे | १९॥ 

क यदि बृहस्पति चन्द्रकं अन्तरम हो तो देव, ब्राह्मण 
ओर पुण्यकार्यमे सुद्धि हो ओर राजद्वारा अधिक 

{षि होवे ॥११॥ 
पृथ्वीपतेगौरवसम्पदापिस्सहष्विधिश्चाप्यधिकारिवरगात्‌॥ 
कनुािसखागपकेवनयनुत प्रयाते ॥१२॥ 


| 
| 
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यदि शुक्र चन्द्रक अन्तरम हो तो राजद्वारा प्रतिष्ठा, 
धनको प्राप्ति तथा अधिकारीवर्गसे मित्रता ओर 
स्ीपुत्रादिकोका सुख हो ॥१२॥ 
स्वमित्रपत्रस्सहरतुभावं शृत्परृद्धिबलकान्तिशान्तम्‌॥ 
करोतिचनरस्यदशान्तराले फलंकिलेदंनलिनीशसूनुः ॥१३। 

यदि शनि, चन्द्रके अन्तरम हो तो मित्र, पुत्रसे 
शरुता, शत्रुवृद्धि ओर नल ओर कान्तिका नाशहो ॥१३॥ 

इति चन्द्रमध्यन्तरम्‌॥ । 


पिपुभयचसुहृत्सुतश्त्नुता व्ययबहव्यसनार्त्यसुखानिच॥ 


। खलुभवन्तिनृणाक्षितिनंदने तुहिनभातुतनूजकृतां तर ॥ १४॥ 


यदि मगल्के अन्तसमे बुध होवे तो श्नभय, 
मित्र पुत्रसे विरोध ओर व्यय, दुःखादि होबे॥१४॥ 


कदशनंधनधान्यविनाशनं निजजनापचयं च पपूदयम्‌॥ 
अवनिसूनुदशात्रिदशाचितेवितिभीतिमतीवसमादिशेत्‌॥९५॥ 


यदि मंगलके अन्तरम गुरु होवे तो कुत्सित अत्न 
मिले, धन धान्य आदि नेष्ट॒हो, स्वजनं विरोध 
ओर शत्रुवद्धि होवे॥१५॥ 
खलजनै; कलहं प्रकागेत्यलं निजजनेएपि शत्ुसमुद्धवम्‌॥ 


{ 
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` विकलतांबलहीनतयानृणामुरनसःक्षितिजेन्तरजादशा ॥ १६॥ 

यदि मंगलके अन्तरम शुक्र होवे तो खलोसे 
ओर आत्मवर्गमे विरोध बटे ओर बलहानिके कारण 
विकलता प्राप्र होवे ॥१६॥ 
गाढाहि पीडानयनाननेषुविचार्चिकारक्तगदादिभीतिः। 
भवेद्रिलोलाकपमलाप्यलोभाभो मान्तराले नलिनीशसूनौ ॥ १७॥ 

यदि मगलके अन्तरम शनिकी दशा होवे तो 
बडी पीडा नेत्र ओर मुखमें हो, खाज ओर रक्तविकास्से 
रेग हो ओर लक्ष्मी भी स्थिर न रहे॥१७॥ 
बिभूषणक्षोणिहिरण्यजन्यावाणिज्यदैवाभ्युदयं सदेव ॥ 
परोपकारंक्षितिनन्दनस्यदशा प्रयात; कुरुतेदितेशः॥१८॥ 

यदि मगलके अन्तसमे सूर्यकी दशा हो तो भूषण 
पृथ्वी ओर्‌ द्रव्यकी वृद्धि हो, व्यापार ओर भाग्यका 
उद्य हो ओर परोपकारम चित्त हो ॥१८।। 


योषाहषोत्कर्षभूषविरोष॑नाशुया्द्िषा साभुंहि॥ 
क्तायुक्तरप्यमप्यम्बराणिक्षोणीपुत्ानतर्गतोरात्रिनाथः ॥ १९॥ 

यदि मगलके अन्तरम चनद्रमाकी दशा हो तो 
स्ीक। सुख, भूषणप्राप्ति, शत्रुनाश ओर मुक्तायुत रौप्य 
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ओर वस्रकी प्राप्ति हो ॥१९॥ 
इति भौममध्येन्तरम्‌॥ 


विलासिनीकेलिविलासमुचैरुच्चापनाध्यासनकाञ्चनानाम्‌॥ 
करोतिलाभमुरराजपूज्योष्ठिनाधिराजात्मजपाकपंस्थः | २०॥ 


यदि बरुधके अन्तरम बृहस्पति हो तो 
स्रीकेलिविलासमुख, ऊचापद ओर सुवर्णादि द्रव्योका 
लाभ हो॥२०॥ 
योषादितोषबहुशों शुकानां चतुष्पदानामथमोक्तिकानाम्‌॥ 
रोप्यस्यलाभंजनयेज्जनानाचेदानवानांहिगुरु्ञपाके ॥ २१॥ 

यदि बुधके अन्तरम शुक्र होवे तो सख्ीसुख ओर्‌ 
वस्र, चतुष्पद्‌ जीव, मोती ओर्‌ चांदी आदि द्रव्यलाभ 
होवे ॥२९॥ 
बलप्यहानिः कुपितानिलेनभूपालतोभीरवंहुधाखलाच्॥ 
भवेहरायांशशिनन्दनस्यदिनेशनस्यान्तरजा दशाचेत्‌॥२२॥ 


यदि लुधके अन्तरम शनिकी दशा हो तो वायुकोपसे 
बलहानि, राजा ओर दुषटजनोसे अनेक प्रकारका भय ह ॥२२॥ 


उर्वीपतेगोरिवम्थलाभंसम्यकत्वमभ्येतिविभूतितोषम्‌। 
नरोयदाशीतकरात्मजस्यपाकेदिनेशःकुरुे प्रबेशम्‌॥२३॥ 


६ ्‌ ताजिकभूषणं- 


यदि -बुधके अन्तरम सूर्य ॑होवे तो राजा मान 
करै, द्रव्यलाभ हो, ओर रेश्वर्य बठे॥२३॥ 


सहोदौरवेमथारथनाशम्मरुद्िकारात्कृशतां शरीरे॥ 
कोप॑ृपालात्ुकते बुधस्य दशान्तरलेग्रचलन्कलावान्‌॥२४॥ ` 

यदि बुधके अन्तरम चन्द्रमा हो तो स्गेभायोसे 
वैर, अर्थनाश, वाञयुके विकारसे शरीरम दुर्बलता ओर्‌ 
राजाका कोप हो ॥२४॥ | 
विचर्चिकादद्रमहाव्रणाचैः स्यात्राणिनदिहकृशत्वमंगे 
कण्डूहमोद्वावियोगवाधाबुधस्यमध्येवसुधातनूजे | २५॥ 

यदि बुधके अन्तरमे मगल होवे तो किलकिली. 
दाद ओर विस्फोटकादिकोके कारण शरीरम दुर्बलता - 
ओर खाज, उदासी ओर वियोगदुःख हो ॥२५॥ 
3 । इति वुधेन्तम्‌॥ | 
्ी्णचपुणवद्विणप्रु्ीवाणवंचान्तरचारिशुकरः॥|२६॥ 

यदि बृहस्पतिकी दशाम शुक्रका अन्तर हो तो 
कफ आर वातस शरीरम पीडा, धातुक्षीणता. श्चुवृद्धि, 
पुण्यनाश ओर्‌ द्रव्यनाश हो |॥२६॥ ्‌ 


| म 
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अरातिभूमीपतिभीतिमुग्रांसंग्रामतश्रापचयंव्य्यच 
कपप्रु्यात्मुरजपूज्यदशं परपननोरविनन्दनश्चेत्‌॥२७॥ 

यदि बृहस्पतिकी दशाम शनिका अन्तर हो तो 
र्चेभय, राजभय, . संग्राममे पराजय, धननाश ओर 
कफवृद्धि हो॥२७॥ 


लीलाविलासं ललनातनूजैदवद्िनानां ननुपूजनंच॥ 


विनाशनंशत्ूजनस्यकुर्यात्सूयस्सुराचारयदशं पतर; ॥२८॥ 

यदि बृहस्पतिकी दशामें सूर्यका अन्तर हो तो 
स्री ओर पुत्र विलाससुख देवता, ओर ब्राह्मणकी 
पूजा ओर शत्रुनाश हो ॥२८॥ 


. श्रवेनृपालात्सकलार्थिद्धि्सुवर्णवस्रामलचैलवदधिः॥ 
` सुखान्यनेकानिभवन्तिचन्धेुरन्रवन्दस्यदशा प्रयाते |२९॥ 


यदि गुरुके अन्तरे चन्द्रमा हो तो राजद्वारा अर्थसिद्धि, 
सुवर्ण, वस्र आदिकी वृद्धि ओर . अनेकानेक सुख 
हों ॥२९॥ | 
बद्धिद्ध॑नानामथवाहनानां द्विषज्जनानां निधनचनूनम्‌॥ 
मानोनरेन्रात्रिदशा्चितस्यदशा्प्रपत्रेवनिनन्दने स्यात्‌ ॥२०॥ 

यदि गुरुके अन्तरम मंगल हो तो धनवृद्धि, बाहनवृद्धिः 


१३८ | | ताजिकभूषणं 


शत्रुनाश ओर राजद्वारा सन्मान होवे ॥३०॥ 


यश्ञोविनाशचररीरका्यमीरषास्वमित्रश्रकलत्रवादम्‌॥ 
सुखा्थहानित्रिदशज्यपाकेशशांकसूनुः कुतेस्ववेशे॥३१॥ 

यदि गुरुके अन्तरम बुध हो तो यशहानि, शरीरें 
दुर्बलता, ईषा अपने मित्र॒ ओर स्ियोसे विवाद्‌, 
` सुख ओर द्रव्यनाश होवे॥३१॥ ` | 

| इति गुरावन्तरम्‌ ॥ 

सूनील्चेलमलनीलकानां नीलोर्णिकानांमहिषीजनानाम्‌। 
भवेदवापिभ॑गुनन्दनस्यदशाप्रपत्नेदिनकृत्तनूजे ।३२॥ 

यदि शुक्रके अन्तरम शनि होवे तो नीलबर्णवस्ञ, 
नील्मणि, नील कम्बल ओर महिषी आदिकी प्रापि 
हो ॥२३२॥ 
खलानृपालाचकिलोरुभीतिबलकषयंशतूविवृदधिमुचः ॥ 
नीचैविवादभगुजस्यपाकेसूव॑स्सदासपरविशन्करोति॥|३३॥ 

यदि शुक्रके अन्तरम सूर्य॑होवे तो खलसे ओर 
राजासे भय होवे, बलहानि होवे, शतरुृद्धि हो ओर 
नीचोसे कलह हो ॥३३॥ 
स्वल्ोलाभःश््मश्ीतादिवाधक्रोधावेशःपतरमत्ादकेषु॥ 
किचित्पीडास्यान्जडाशोदैशायामध्यारुढे प्रौढरैत्यासिंतस्य ।|३४॥ 


| न ्‌ 9 
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। . यदि शुक्रके अन्तरम चन्रमा होवे तो लाभ थोडा, 
श्लेष्मा ओर शीतकी बाधा, पुत्र मित्रादिकोके प्रति 
क्रोध, ओर शरीरम पीडा होवे॥३४॥ 
; || 
ेश्यारतिनवसुखंकदाचिदनर्दशाचेद्भगुजेकुजस्य | ३५॥ 
यदि शुक्रके अन्तरम मंगल हो तो शत्रुनाश, 
धननाश, ओर वायुकृत शरीरम विकार, वेश्यासे प्रीति 
ओर सुखनाश होवे ॥२५॥ 


 भूदेवदेवार्चनुत्रत्वं सदबुदधिविद्ाप्रमदामुखानि॥ | 
| प्रा्िश्च कीर्तिश्वभृगोरदशायांशशां कजस्यान्तरजादशाचेत्‌॥२६॥ 


। यदि शुक्रके अन्तम मंगल होवे तो ब्राह्मणपूजा, 
देवपूजामे सुद्धि बै, ` एेशर्य॒ब्ढै, स्री सुख द्य, 
लाभ हो ओर कीर्तिं हो॥३६॥ 
भोजनाम्बरहिरण्यमणिभ्यः क्षोणिपादपिसुखानिनितान्तम्‌॥ 
पू्वेदेवसचिवस्यदशायां देवदेवसचिवायदिसंस्थः ॥२७॥ 

यदि शुक्रकी दशाम गुरु हो तो भोजन, व. | 
सुवर्ण, मणि आदि प्राप्त हो, राजद्वारा सुख हो, ` 
ओर उत्तम फल होवे ॥२७॥ 
इति शुक्रमध्येन्तम्‌। 


१४० |  ताजिकभूषणं- 


स्थानसंचलनकष्टमनन्तदषटतोथपरिपीडनमंगे ॥ 
पुतरमित्रवनिताकृतवैरसंप्रयच्छतिरवीरविजस्थः ॥ ३८॥ 

` यदि रवि शनिके अन्तरे हो तो स्थानभ्रश कष्ट 
शरीरम पीडा ओर पुत्र, मित्र, स्रीसे विरोध हो ॥३८॥ 
 आलस्यनिद्राबलहीनतास्यादलग्रयासैः कुरतेऽप्निाद्यम्‌॥ 
ह्योगबाधांविविधामुधाशुस्तिगांुपुत्स्यदश प्रविष्टः ॥३९॥ 

यदि शनिके अन्तसमें चन्द्र हो तो आलस्य, निद्रावृद्धि 

करै, बलहीनता हो, उद्योग व्यर्थं हो, अगप्निमाद्य 
` हो, हदयमे बाधा आदि अनेक दुःख हो ॥३९॥ 
ए्तवातजनितैश्चविकारवैरितस्करभवैरपिनित्यम्‌॥ 
जायतेहिमनुजोहततेजाभातुजेन्तरदशावनिजस्य ।।४०॥ 

यदि शनिके अतसमे मगल हो तो रक्तवातविकार्‌ 
ओर चोरभय हो ओर प्रतापनाश हो ।|४०॥। 
आत्मजानुजधनागनामुखं बाहनाप्तिमवनीशगोरवम्‌॥। 
वेरिनाशनमनूवैभवं यच्छतीन्दुतनयःस्थितशनौ ॥४१॥ ` 

यदि शनि बुधका अन्तर हो तो पुत्र, भ्रातु, 


धन, खरीसुख हो, वाहन मिले, राजसन्मान हो, शत्रुनाश 
हो ओर द्रवयप्राप्ि हो ॥४१॥ ्‌ 


| 
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| धर्मसाधनविधानसुतरतिस्स्यादगतिनिहतिशचभूयतेः ॥ 
ईप्सिताप्रिरपिसू्वजान्तर नाक्रनायकपुरेहिते स्थिते॥४२॥ 

यदि शनिके अन्तरम गुरु हो तो धर्मवृद्ध, उन्नति, 
शत्रुनाश ओर मनोवांच्छित फलकी प्राप्ति होवे ॥४२॥ 


तरमित्रजनितोत्सवमुचैस्सम्प्रयाति नृपतेरपिलाभम्‌॥ 
भूमिदेवनिवहार्चनवुद्धभर्िवेशमिदशान्तरसस्थे।॥४३॥ 
_ यदि शुक्र शनिके अन्तरम हो तो पुत्र ओर 
मित्रसे हर्षं मिले, राजद्वारा लाभ हो ओर ब्राह्मणपूजनर्मे 
भक्ति बदे।४३॥ 
| ` इति श्नेल्तरम्‌॥ 
इति ताजिकभूषणे दशान्तर्दशाफलाध्यायः॥ 
मासप्रवेशेतिशयेनसुष््मफलप्रवकतु्हिशक्यतेत्र 
तेनाधुनासद्रणकोपयुक्तं तत्साधनेहं कथयाम्युपायम्‌॥१॥ . 
मासप्रवेशका फल अत्यन्त सृष्ष्म॒होनेके कारण 
निरूपण नहीं किया जा सकता है, इस हेतु 
मासप्रवेशसाधनोपाय गणकोके उपकारार्थं निरूपण करता 
हू॥१॥ 
प्रसूतिकालोद्धबमध्यमोकंस्स्यष्टोपिचेकादशधानिधाय॥ 
्रत्येकमेकादिभिरन्वितोयं द्वितीयमासाद्रबयोभवन्ति॥२॥ 


१४२ ्‌ | ताजिकभूषणं 


जन्मकालके स्पष्ट मध्यमार्कको ११ स्थानोमें स्थापि 
कै ओर मशः एक, दो, तीन आदि ` जडः 
जावे तो मासप्रवेशका स्पष्ट सूर्य॑होगा यथा किसी 
जन्म सूर्यं ७।२४।५९।१९ हो तो प्रथमास प्रवेशवे 
भी वर्षप्रवेशवत्‌ यही सूर्यं होगा, अन द्वितीय मासते 
निमित्त एक जोडा तो भंया ८, -२४, ५९, ९ 
ओर तृतीय. मासके निमित्त जोडा हो तो भय 
९, २४, ५९ एेसेही ओर भी मासोंका जानना॥२॥ 
मासप्रवेशोद्धवमध्यभानुलंवीकृतोधोगुणभूहतोस्मात्‌॥। 
खनन्दनागाप्तल्वादियुक्तोभवेदसौसावयवोदिनौघः॥३॥ 

मासप्रवेशमे जो सूर्यं हो उसे उक्तरीतिसे विकलात्मव 
करे ओर पृथक्‌ स्थापन करके “शुणभू" १३ २ 
गुणित करै ओर “खनन्दनाग'" ८९० से भाग ठे 
फिर. उसे पृथक्‌ स्थापित विकलात्मक सूरयोमिं जोडदेः 
` तो यह अवयव सहित अहर्गण होगा ॥३॥ 
मासप्रवेशकालीननलिनीपतितस््ुटात्‌। 
ल्कुर्याच चन्द्राय नभोमण्डलचंचलाः।४।। 

मासप्रवेशमें स्वेष्टूर्यके अनुसार जो लर हो उसीको 
मासप्रवेश ल्य मानकर चन्द्रादि ग्रह, अपने २ स्थान 


| 
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स्थापित करै ॥४॥ 


 तेशवरंशाधिपतिविल्नवांशनाथश्चतयो्बलीयान्‌॥ 
` सणएवमासेश्वरताप्रयातिफलेतदीयं किलकीत्तयामि।॥।५॥ 

लसपतिके नवांशका स्वामी ओर ल्के नवांशका 
स्वामी इनमे विचारसे जो बली हो वही मासपति 
जानना उसका फल अब कहता हू॥५॥ . 
दविणलाभमतीवमहोदयं नरपतेगुगौरवमादिरेत्‌॥ 
अधिकतांयदिमासपतिर्भवेदिनकरोनकरोति पिपूदयम्‌॥६॥ 

यदि सूर्य मासेश हो तो द्रव्यलाभ, भाग्योदय, 
एजसत्कार अधिक होवे ओर शत्रुनाश होवे ॥६॥ 
 एजतमौक्तिकशुभ्रसदम्बरप्रिजनागमनं सुखमदभुतम्‌। 
नृपकृतंसततंयदिपरास्पतिद्विजपतिर्जयतीर्थरचिन्दिरोत्‌॥।७॥ 

यदि चन्द्रमा मासपति होवे तो चांदी, मोती, 
श्वेतवस्रलाभ ओर प्रियजनसमागम ओर अद्भूत सुख 
हो, राजा मान करै ओर तीर्थयात्रामें सुचि हो ॥७॥ 
्षितिपतेग्रविणानिचवैरिणामपचयं विजयं चरणांगणे॥ 
अनुदिनत्ननुमासपति; करोत्यवनिजोवनिजोत्थमुखान्यपि॥८॥ 


यदि मगल मासेश हो तो राजासे द्रव्यप्रा्ठि, 


१४४ | ताजिकभूषणे 


शत्रुनाश, युद्धम जय ओर पृथ्वीका सुख इत्यादि 
फल प्रतिदिन होवे॥८॥ 
बहबिलासमुखैस्सहितं करोत्यतितरांबरवल्मसमागमेः॥ =` 
अपि नरं यदि मासपतिस्सुतस्सितरुचेस्तरुचेष्टितमानसम्‌॥।९॥ 
यदि बुध मासेश हो तो नाना प्रकारके विला 
वस्र आभूषणकी प्रापि ओर अच्छे २ कामो रुचिरं 
वृद्धि होवे।॥।९॥ ्‌ 
बुधजनोपकृतौ विहितादनतुनकुरुतसुरपूजने ॥ 
अवितयदिमासपतिः पतिस्सुबचसांबचसांर्चने मतिम्‌॥१०॥ ` 
यदि बृहस्पति मासेश हो तो पंडित लोगोके उपकाए 
चित्त लगे, देवपूजनमे बुद्धि हो ओर निरन्तर पठन 
पाठन ओर ग्रन्थस्चनेमे बुद्धि हो ॥१०॥ 
निजजनापचयश्चजयस्सदा सविनयेहिनयेरुचिरदभुता॥ 
रतिमतिर्यदिमासपतिभैवेत्काविरहोविरहोरिजेर्धुवम्‌ ११ 
यदि शुक्र मासेश हो तो अपने जनो अपच 
हो, विजय हो, उत्तम नीतिमे प्रीति हो ओर विलास 
मति हो॥१९१॥ 
दूमलतापरिरोपणसादरोबरतरोहिनरो नृपगौरवात्‌॥ ्‌ 
` बिलपितैस्सहितोयदिमाः पतीरविभवोविभवोत्थसुखान्वितः॥१२ 
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। यदि मासेश शनि हो तो वृक्ष, लता आदिके 
आरोपणकी बुद्धि हो, राजद्वारा प्रतिष्ठा हो ओर 
नानाप्रकारके विलास प्राप्त होवे ॥१२॥ 


मरासेश्वराणांबलिनांफलानिकिलप्रणीतानि शुभाशुभानि 
बलस्यमध्याधमतायदास्यात्तदातुमानेन फलं प्रकल्प्यम्‌॥१३॥ 


यह मैने मासेश्वरोके फल शुभ अथवा अशुभ 
जैसे थे विचारके कहे, परन्तु जब बलहीन, मध्यबल ` 
रा अधमबल होवे तो अनुमानसे फल विचारके 
कहना चाहिये ॥१३॥ ध 
परामान्यतोयद्यपिमासजातंफलंप्रणीतं हि तथापिसूक्ष्मम्‌॥ 
शाविभागेनवुधोवदेततदरैयथावर्षगतन्तथात्र | १४॥ 
यद्यपि सामान्यसे मासजात फल कहागया तथापि 
क्ष्म फल विना दशाविभागके नहीं कहा जासकता 
अतः पंडित लोग विचारके जैसे वषमे मासफलं 
निरूपण किया वैसे मासमे दिनफल कहं ॥१४॥ 
| | इति मासफलानि। | 
7सप्रवेशोद्धवमध्यमो्स्स्यष्टोपिचैकादिवलैस्समेतः॥ 
देनादद्वितीयाद्रवयोभवंतिततोघटीसाधनमुक्तवतस्यात्‌॥। ९५॥ 


 मासप्रवेशका जो स्पष्ट सूर्यं हो उसके अशमि 


१४६  ताजिकभूषणं 


एक एक जोडनेसे दूसरे दिनका सूर्य॑स्पष्ट॒होत 
है सूर्यद्वारा जैसा घटीसाधन कहा है वेसाही यभ 
जानना॥१५॥ 


॥ 
भावास्पर्वेचचद्धाचयास्साधनीयानभश्चराः ॥१६॥ 


दिनप्रवेश समयके स्पष्ट सूर्यहीसे समयके अनुकू 
सब लग्र ओर ग्रह स्पष्ट कने चाहिये ॥१६॥ 


प्रदनसदनवत्तीमू्िपस्सोख्यपू्ि 
जनयतिमनुजानामिन्दुसंस्थानतोवा ॥ 
भवसहजयिपुस्थास्सोप्यशुक्रामरेज्याः 
परमविजयवृद्धिप्रोहिसिद्धयेभवति॥१७॥ ` 


यदि दिनचयमिं मूर्तिप (लग्रस्वामी) लय्रसे अथ 
चन्द्रलग्रसे मदन (सप्तम) स्थानम स्थित हो तो अत्य 
सुखदायक हो ओर यदि भव १९१ सहज ३ 1 
६ इन तीनों स्थानोमेसे किसी एकमे बुध, श 
ओर गुरु इनमेसे कोई ग्रह हो तो विजय-हो ॐ 
बडेसे बडा कार्य्यं सिद्ध हो ॥१७॥ 
 षष्ाष्टपस्थोयदिलग्रपालः खलग्रहश्रेन्मिलितोमरेज्यः॥ 
गलद्रलोवाकिलमानवानान्तनोतिनानाविधमापयं सः ॥१८॥ 
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| 
| 


। यदि ल्सस्वामी षष्ठ ६ अष्टम ८ हो ओर यदि 
बृहस्पति खलग्रहोसे युक्त .हो अथवा - नष्टबल हो 
तो अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होँ॥१८॥ 


दुष्प्तषठदष्मेचेष्टवेदैहीनोर्षटस्यापेसंप्दिष्टः॥ र 

ं ॥१९॥ 
यदि कोई दुष्टग्रह अष्टम हो वा अपने शत्रुके 
स्थानमे पडे तो अणिष्टकारक होता है उस दिने 
शत्नुभय, चिन्ता ओर उदासी ओर वाक्कलह होवे ॥१९॥ 


्रनदरत्रिकोणद्रविणेषुसौम्याः पापाल्िलभारिगता यदि स्युः॥ 
स्मिन्दिनेतेविजयं विलासंधनागमंसंजनयंति नूनम्‌॥२०॥ 


। यदि केन्द्र १, ४, ७, १० त्रिकोण ९, ५ 
ओौर द्रविण २ स्थानम सौम्य ग्रह हों ओर त्रि 
३ लाभ ११ ओर अरि ६ स्थानम पापग्रह हो. 
[तो उस दिन विजय विलस ओर धनागम हो॥२०॥ ` 
्‌ इति दिनचर्या । 
१यादतरदोलप्मपतिस्सुखेशो भोज्यंचकन्द्पपतिबुभुक्षा॥ ` 

ोक्ताम्बोशश्शुभदृष्टयक्तौविलप्रलाभोददतु्सुभोज्यम्‌॥२१॥ 

। लग्मपति अन्नदाता है, चतुर्थस्थानपति भोज्य है, 


पा स्वामी क्षुधाहै. ओर दशमेश भोक्ता हे। 


१४८  ताजिकभूषणं 


दवाय भोजनादि विचार करना चाहिये यदि लगरस्वामी 
ओर लाभ ११९ स्वामी शुभग्रहोसे युक्त दष्ट होवे 
तो उत्तमभोजन मिले॥२९१॥ ` | 
 प्ोज्यापतिदौ जीवसितौततुस्थौ गहूर्वमनदस्ततुगेल्थः।॥ 
पापग्रहास्सौम्ययुतेक्षितस्सयुः कष्टेनचात्ंलभते मनुष्यः ॥२२॥ 

यदि शुक्र व जीव लग्नवर्तीं होवे तो उत्तम भोजन 
मिले, यदि राहु, सूर्य, शनि, ` होवें तो अनर्थ ओर 
यदि पापग्रह सौम्यसे युक्त वा दृष्ट हों तो मनुष्य 
 कष्टसे अत्न पावे॥२२॥ 


ूरयेवीर्यसमन्वितेतिलयुतं चन्द्रे च शाल्योदनं 

भूपते चणकान्नमिन्दुतनये सदरह्मुदराशनम्‌। 
गोधुमप्रचुरं प्रियडुसहितं गीरवाणवंचे तथा 
शक्रेबरजरिकायवात्नमुदितम्मन्देच माषोद्धवम्‌।।२३॥ 


यदि सूर्यं बली हो तो तिलयुक्त अन्न भोजः 
करे, यदि चन्द्रमा हो तो चावल, यदि मंगल हं 
तो चना, यदि बुध हो तो मूगकी दाल, र्या 
बृहस्पति हो तो गेहूं व॒ कागुन, यदि शुक्र ह 
तो बाजरा व चना ओर यदि शनि हो तो उड्दभोजः 
` म्िलि॥२३॥ ` | 
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ूर्यचवीय॑सहितेकटुकंचच्षारवतिक्तमवनीतनयेच सौव्ये॥ 
मिश्रगुतैचमधुरं भृगुजे तथाम्लमन्देकषायमशनेरमामनन्ति|२४॥ 

यदि सूर्यं बली हो तो कट्‌, चन्द्रमा हो तो 
खारी, मंगल हो तो तीखा, बुध हो तो मिलाहुया, 
लृहस्पति हो तो मीठा, शुक्र हो तो खड़ा ओर 
शनि हो तो भोजनम कषैला रस जानना॥२४॥ 

| इति भोजनविचारः। 

एतत्ताजिकभूषणं परगुणोत्कर्षे सहर्ष भृशं 
तेषामेवविभूषणायविगुणानन्दायमन्दायते॥ 
` यस्मात्सज्जलदेन्रनीलतरलामुक्ताबलीनिरमला 
नैवालंकृतयेवलीमुखगलेसंक्िप्तयेकेवलम्‌॥२५॥ 

यह ताजिकभूषण नामक ग्रथ केवल उन्हीं सज्जनोका 
` भूषण है जो दूसरोका गुण देखकर प्रसन्न होते हँ ` 
पर॒ मरन्दोको -तो यह अत्यन्तही मन्द है, क्योकि 
जलवत्‌ स्वच्छ मोतीका हार यदि रि्च्छि या वानरके 
गलेमे छोडा जावे तो केवल भारके सिवाय उसको 
क्या भूषण होगा ॥२५॥ ` 


श्रीमदेवगिरीशदेशविलसद्रोदावरीसत्सरि 
तीरेपाथपुरंवरविजयते विधव॑भराविश्रुतम्‌॥ 


१५० ताजिकभूषण- 


ज्योतिशशाखविचारसारचतैर्मतूर्वजैः संश्रितं 
तेषां पुण्यफलं किलेहशमलम्मे वाग्बिलासेमतिः॥२६॥ 
` श्रीमती देवगिरीश देशम शोभायमान गोदावरी नदीके 
` तटपर एक पार्थपुर नामक नगर है जो कि संसारमे 
विख्यात है ओर ज्योतिःशाख्रके विद्वान्‌ मेरे पूर्वज 
जहां रहते थे उन्हीलोगेकि, प्रतापसे एसी बाणीकी 
स्चनामें मेरी सुद्धि हुईं है ॥२६॥ 
्रीमन्मंगलमूर्तिपादकमलद्व्रतिसेबोद्धव 
पफुत्याकोमल्वाण्िलासबिलसत्यद्यानवदयम्भुशाम्‌ ॥ 
एतत्ताजिकभूषणसुगणकप्रत्येचकाराद्रा 
दालोक्याद्यकृतीर्गणेशगणकः श्रीदुढिराजात्मजः ॥२७॥ 

श्री दुंढिराजके पुत्र गणेशदैवज्ञने प्राचीन ग्रथोको 
, विचारपूर्वक देखकर गणेशजीकी चरणकमलकी सेवासे 
बुद्धिवैभव पाकर अनेक प्रकारके पद्मे इस ग्र॑थको 
रचा ॥२७॥ | 
इति श्रीमत्ताजिकभूषणे दैवज्ञ-दुढिराजात्मजगणेशदैव्ञविरचितिऽन्तिमोऽध्यायः 
सवादक्रमतो द्विबाणनिधिकोपक्षेऽसितेफाल्गुन 
सौम्येभूतदिनेऽन्ववीवददिदं श्रीखेमराजाज्ञया | 
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सीताराममुधीत्रिचार्यबहुशोदत्वातथोदाहतीर्व- 
तसयानमेस्खलितंतदस्तुविवुधैःकषान्तमुहःपरा्ये | १॥ 

संवत्‌ १९५२ फाल्गुन कृष्ण १४ बुधवारको 
श्रीखेमराजकी आन्ञाुसार सीतारामने विचारकर इसका 
अनुवाद किया ओर यथावसर उदाहरण भी दिये, 
जो कुछ इसमे मेरी भूर. चूक ॒हो सो पंडित लोग 
क्षमा करर उनसे यह मेरी बार २ प्रार्थना है॥१॥ 

पंडित सीताराम शालनी, 
संस्कृताध्यापकः, कालविन्‌ त्राुकदार्मस्कूल, लखनञ। 
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